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समपण ् 

(०००० ४ 

प्रीयत मान्यवर क्षत्रियवंशावतंस परमोदार सनातन ५: 

जयधम्मरक्षक श्रोमहाराजाधिराज सर नाहर ‰ 

सिंह बहादुर शाहपएराधोरोप्वत्‌-उद्नाख- ४ 

यणसिंहस्य कोटि सोनतय ररप्तरन्त॒तराम्‌ 4 

भो | ५ पः 

प्रापने सनातनश्माय्ययम्भे कौ उन्नति करके हम भारत वासियों € 

7 परम उपक्नार पिया है। दप्वप् श्रीमान्‌ अंसे ` चम्मरक्षक्ष, ` दानशील ८2 

(द्शप्रर्ष प्रौर श्राय्येग्रन्थों के उन्नायक्र महाराजो कौ प्रतिदि 
[ख्या बढ़ाये । 


श्रीमान्‌ की रुचि स० आ्रा०ध० की पोर देख कर भने वेद्"केष्ः (^ 

ष्कोमेंसे नेत्रण वेदाङ्क ज्योतिष के-उस परपूव ग्रन्थ काभाषानवाद्‌ ‰ 
४: 

कया जिम्में आज ९४०० वपं पूषरेङ्ोसेएयिवी-श्रमश-लिख रक्ता ₹है। ९; 

यह भायेभटीय वा श्रायेभि्ान्त ग्रन्थ रंस्पत टीका सद्धित जम्भन ५ 
शमे दपा चा-्राज तक भारत वमेष ङौ शरोर किसी का ध्यान रः 
हीं गयाथामैने बड़ परिश्रमसे से कम्मेन देशान्तगत लिपजिक स्थान (१. 
। मंगवा करुसटोीक सान्‌वाद्‌ एवं विस्तन मसिका सहित दखपवाया रै, ५ 

षस सटीक सानषाद्‌ वेदाङ्ग ज्योतिष ग्रन्थकोमद्धितकरारश्रःमःनों ~ 
३ कर कमलो मे त्रिनयपूवेक श्रपण कर आशा करतां कि श्रीमान्‌ 
सको स्वाकार कर मुर भ्रन्याय प्राषग्रन्यों के सानषाद्‌ प्रफाशितं 
रने नें उत्साहित करभे । ` 

शाद्प्रकाश-कायोलय । मरीमतामधाकारी- --- 
न-मधरापर विदुदरूप॒र , क्षान्रय कुमार 

जि मजपफफरपर । , उद्थनाराथणसिंह 
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ओरोरेम्‌ 
प्रस्तावना । 

षेद आाप्येशासो ए शिरोभषण हे । वेद्‌ सम्पण आय्येशाखरों की 
ध्रयेक्ता प्रचीन श्नीर से$शास्रो का एकमात्र श्राकर कह कर प्रसिदु है! 
विदेशौय-जम्मेन देश वामो पं भटमेक्ष मूलर साहस्र कहते £ कि-*षेद्‌ 
त्च विद्या का भरल है) ङ्रु सहित वेद्‌ प्रान विना-भारतघर्षौय, किसी 
घ्ाय्येग्रन्थ पर कद्ध लेख लिखना बहुत कटिन हि । आज एसे अमूल्य रन्न वेद्‌ 
का" यथावत्‌ प्रचार नहोने के कारण हमारे दशमं प्रति दिनि मत मतान्तरं 
शया फट की वृद्धि होती जाती भौर लोगों को वेदिक धमं से परश्रदरा 
होती जाती है। हस वेद्‌ फे तात्पयं समभने के लिये हमारे ऋषियों ने शस 
क दः छङ्रचे हैं । इन शिक्ताआादि षः श्ङ्ोमेंसे-वेदाङ् ज्योतिषक्ेन 
जानने से हम भारतवासिगण येद्‌, शाख, पराया भ्रतिपादिति गढाथ के सम 
मने मे असमय होकर षेद, प्राद्यश, पराण, तन्त्र प्रादि प्रतिपाद्‌त उयोतिष 
मलक आध्यात्मिक वशेन काठलटावा निन्दति आशय सममः फर हम श्रपने 
क्षियो को गरुतल्पगामी, किन्ही को चोर, ब्रह्मा को अपनी कन्यके पोढे 
म्रेथनायं दौषना, रासलीला, यमयमी सम्बाद्‌ { भाद वहन का सम्बध ) 
श्रीकृष्ण जी का त्रजाङ्कनाश्नो फे साथ नाचना श्रादि अक्षततव्य कमे करना 


गौतम अहल्या को कथा, चन्द्रमा को ३३ कन्या, समुद्र मथन आदि का याक्ते 
यक्त तात्पय्यं नही समभ समा सकते । आज हम उन्हीं उपरोक्त भाजङा- 
रिक्लेखोमे सेदो तीन लेखों का असली तात्पयं पाठकों को सुनावगे- 
जिस से हमारे पाठक यह समकः जावगे फि निस्सन्देह असली “सिदान्त- 
जयोतिषा” फे जानने हौ से पेद, व्राह्मण, पुराण, आदि प्रोक्त उपाख्यानों 
की सङ्खति लगा सकगे। अरब हम यहां पहिले समूद्रमथनः' रासलीला' रीर 


वख हरणलीला' का रहस्य कह कर-“आ्राय्प्रेभटी य” पस्तकभ्का अनवाद करेगे, 
उदृयनारायणसिंह- जनवादक 
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२ ्राय्यभटीयस्य- 
समुद्र-मन्थन । 
“ऋषीणां भारसीभाति सरला-गह नान्तरा । 
धी रोस्तत्त्व मृच्छन्ति मुह्यन्ति प्राकृता जनाः” ॥ 

° भ†ः-प्रथौत्‌ प्रा्लीन ग्रन्थों कौ वाख्य-ओेली ऊपरसेतो बहुत = 
माल्‌न होती है परन्तु उन के श्राश्रय बहुत कठिन हुखा करते जिन कौ 
विद्वान्‌ लोग तो समभ लेते पर प्राकृत पुरुष मुग्ध होकर श्रयं छा ्रनथे 
करने लगते हि ॥ 

समुद्र-मन्थन उपाख्पान महाभारत के आदि पव में ९७ से १९ श्रध्यायों 
मे इस प्रकार बशितं है कि 

एक समय महात्मा देवगण सुमेह पवेत के ऊपर एकन होकर मृत 
परासि के लिये परस्पर विधार करने लगे । इसी अवसर मे परम देव नार- 
सण प्रकर बोले “^ हे पितामह ! देवगण शौर असुरगण मिलकर समुद्र मथन 
मे [रदृत्त हौं । शस के अनुसार देव रर श्रसुर गस मन्यन-द्श्ड के योस्य 
मन्दुर.पवत फो उखाइने सगे, परन्तु वे कृत काय्य न हौ सके । इस के वाद्‌ 
परम दैव नासयण की आराक्ञानुसार अनन्त देव ने मन्द्र पवेत कौ जङ्‌ से 
उखा श्रौर देवगण मन्द्र पवेत को लेकर समद्र के तीर पर राये । ्रमृत 
पाने की आशा मे समुद्र, अपने मन्थन मे सम्मत हु्रा-श्रीर कूमेर राज ने 
मन्द्र पवेत फो अपने ऊपर धारण करना स्वोकार किया ॥ 

देव राज इन्द्र, कूम के पीठ पर ` मन्द्र ` रक्ल कर मन्थन रश्छु ( स- 
हने की डोरी ) धाञ्ुकी ( सपं ) द्वारा मन्द्र को बांधकर समुद्र मन्यन मे 
प्रवृत्त हुए । श्रसुरो ने शासक फे गले फे उपरर भाग को प्कडा। श्नौर | 
देवगण ने पृच्छ की शःर पकड़ा । विलीदन करते २ मन्द्र पवेत पर के 
बड़े २ ठृक्ञों श्रौर आओषधियों से नियास आर रस समुद्र जल मे निपतित 
होने लगा शरीर अमृत के तुल्य रस स्त्रोत में देवताश्नों का शरौर आत 
होने लगा, देषगण अमर हए । पूवे रस से भिश्चित हौ समुद्र का जल दूध 
हौ गया ओर दूय से घत उत्पन्न हुखा । | 

समुद्र मन्धन मे पिरे दूध से चन्द्रमा उत्पन्न हए जओौर घृत से ल्मीदेवीः 
खरावी, उ्रैरवा नामक चोडा परौर अत्यन्त दर्वल कौस्तुभ सरि क्रमश 
उत्पन्न हुए ¦ कौस्तुभ सशि परम देव नारायण ने प्रपने हदय में धारण किया! 


भमिङ्ञा॥ ६ 
पारिजात ओर सुरभि उत्यन्न हदो । सन्ती. मोम, उरा रौर उच्चैःश्रवा आदित्य 
समागमे देवताप्नों के शुष गये इस के । अनन्तर धभ्वन्तरि अमृत से भर 
श्वैतकमर्डलु हाय मे ष्ये कपर हुए । जीर दान्तमे चरो वेद्‌ से धिभृषित 
` "रावत हाथी निकलप्"देवराज ने परावत को लिया । अन्त में कालकूट विष 
उत्पन्न हृश्रा । हलाहल विषके गन्ध से तीनों लोक म्नोहित हु । ्रद्ा.की 
। श्रान्ना से महादेव ने इस विषपान कर लिया। तबसे महादेवजी फा नान 
' नीलकंठ › श्रा । इधर श्रसृत पान के ्रभिशापी देवता रीर प्रसरो मे 
यदु उपस्थित हरा, परम दृव जारायण ने मोहिनी रूप धर्‌ कर्‌ असुर के 
निकट उपस्थित हुए । षस मोहिनी सत्ति को देख कर विसूढचि्ष असुर गण 
 परिवेगनाथं प्रमृत के भार को मोहिनी केदार मे सैपण क्षरने मे सम्मत 
इए । परभृत फो हर कर मोहिनी संग्राम से चल निकली । संग्राम सनय 
देवगणा मोहिनी कषे दायके असत फो पान करने लगे। इसी प्रवस्‌ भं देवता 
का रूप धारण कर दिप हुता राहुः श्रमृतपाम करनेमे प्रद हशः । किन्त 
न्दमा मीर स्यनेदक्सकी चमसौ कर दत की कपटता को प्रकािते कर 
दिश्राश्रीर परम देव नारायण ने 'सुद्शन)( चक्र ) द्वारा राहुं शिर 
को काट डाला । 

, कटा हरा राहु का मस्तक पराकाश मण्डल मे उड्‌ कर पृथिवी पर भिर 
पडा। जो वेर नियांतनाथ (संद्ला लने के लिये) प्रव तक वीचरमेंरषहु, 
चन्द्रमा श्रौर सयक्तो ग्रस लेता है जिस का नाम ग्रहण है ॥ 

देवासुर समर मंस््रयं नारायसने प्रवश कर सुदुशन द्वारा असुर दस्त 
को छिन भिन्न कर दिया शौर श्रसुर मुरुड भमि पर शोषा देने लगे! मरने 
मे अवशिष्टण्प्रसुरों नेर में हार फर पृथिषीः सौर समद्र अल में प्रत्रश 
किया । देवरात प्रमुख दबता्ओरो ने अनृन भाण्ड अशन को प्रदान रिया । 

श्रीमद्‌भागवत.के ८म स्कन्धे ५म ध्यायसे ९१ वे अघ्याय तक 
तमुदर मथन का वरन हि भागवतद्ते मत मे महार भेद दीख प्रता रै, उन 
कासारं नीचे लिखा जाता 2 । मह्ाभारतमें दवतास्रों को श्रमृत पोने 
ही इच्छा, क्यों हु ? इस का कारा नहीं लिखा है; किन्त श्रीमद्‌भागवत्‌ से 
लखा है कि अतनंके पुतन शदृगेदयसहयि दुव्वासा के अभिशाप ने देवराज 
न्द्र ्रीभरष्ट-हए । अयुर्‌ युदु"मे देव-क्ना दार गयी । इन्द्रादि दोषगणने' 
खगरौल्य से“ तादित दहो भतल आर पाताल पर श्राकर श्राश्रय लिया। 


४ श्राय्येभटीयस्य- 


असुर गण ने स्मे राज्य पर श्रपना अधिकार जसाया। यज्ञ श्रादि एक मात्र 
वन्द्‌ हो गया। भख से पीडित इन्द्र रादि कों ने निम्पाय हो सुमेरु पवत की 
चोटी पर जाय त्र्या की शरस लियी । प्रर ब्रा प्रमख देवगण .कौ स्सति 
से सन्तष्ट हषे परमदेव नारायण ने देवराज न्द्र करे <वपदेश दिया कि असृत-' 
पए्न ते वलवान्‌ नहो कर तम प्रसरो गरकोरण मे जीत नही सकते। 
शरीर देवता एवं ्रखुरो के मिले विना समुद्र मन्यन से रमत मिलने का 
श्रन्य दूसरा उपाय नहीं । इसलिये श्रुरगण के साथ कपट सन्धि कर दानो 
दल निलापर समुद्र मन्यन करो । समुद्र सन्यन से उत्पन्न अभृत परिवेशन के 
समय मै असुरो को ठगम्कर दव्रताश्नों को अमृत पान कराऊगा। नारायण 
कषे प्रादेश से शन्द्र नें असुर . पति रेवत मनु-पुत्र वलि राजा के साय सन्धि 
स्थापन कर समुद्र सन्थनाथं उद्योग क्रिया । इस के वाद्‌ देवता भ्रीर श्रसुर 
गया ने मन्दर पर्वत फो उखादा शरीर गरूड के पीट पर मन्द्र को रक्ल कर 
समद्र के ,केनारे ले आये । रामुद्र मन्थन के पहिले हलाहल रिष ओर क्रम 
से रभि, उश्चैःश्रवा, परावत, ८ दिग्गज, श्रौर श्रभमु प्रभृति ८ हस्तिनी 
पारिजात पष्य, अप्सरा, कमला देवी, वारुणी, कलस हस्त धन्वन्तरि ऊपर 
हट राहुबध उपारूयान इस पुराण मे भौ हे । 
विष्णपराण क्ते म अंश, ९ म० अध्याय मे समद्र मन्थन का वणन हि ॥० 
विष्यपराश के मत से समुद्र मन्यन मे पहिले सुरभि, क्रम से वारुणी, पारि. 
जात, शीतां चन्द्रमा, हलाहल विष, कमण्डलु हस्त धन्वन्तरि, श्रीर श्रौदेधौ 
उत्पश् है । किन्तु विष्णुपुराण मे राहुवथ का वरेन नौं है । त्र्य 
त्ैवत्तं पराण के प्रकृति खर के ३८ वे अध्याय मे समुद्र मन्थन का वंन है । 
ब्रह्माण्ड पराण के मत सेः मुद्र मन्थन मे सब्र से पिले धन्वन्तरि ओर क्रम 
से श्त, उच्चैःश्रवा, नाना रत्र, पेरावत, लदमीदेवी, सुदशन चक्र निकले ` 
हुए । इन के अतिरिक्त अन्यान्य पुराणों मे भी समुद्रमन्थन का वणम है । 
पराश मे समुद्र मन्थन का वणन हि कहने से, अरशिकषित लोगोंमे इस 
व्यापार को पक कष फर ग्रहण करना नही चाहते । किन्तु उपाख्यान के 
सम्भव या असम्भव होने को समालोचना करने पर इस की रचना. अ्रथेवाद्‌ , 
स्ते भर है यह सहज हौ मे सिद होषाहे। | | 
चष्दिले तो सन्दर पेत का उखाषटना कैसे सम्भव होगा दूसरे मयने की 
रर्सी वासुकी (सपे) मयते समय जव उप्ती वासुकी शेष ने मन्द्र पवैर्तको 


भूमिका ॥ प 
धारण किया तो उस समय पृथिवी किस पर थी? { श्पोकि पराण मे लिखे 
अनसार लोम समभते ह क्रि शेष साग पर एथिवी टहरयीहै) तीसरे, पृथिवी 
पृष्ठ २० क्रोड वभे रि है, उस में ९५ करोड साषद्ल मे समुद्र विस्तृत है । 
इस सुविस्तीयो समुद्र॒ का मन्थन केसे सम्भव हो सकता ? चो, विष्पुराण 
के मत से महिं दुर्वासा प्रदत्त पारिजात माला देवृराज इन्द्र ने परावत के 
भिर पर पिना दिया, एेरावत कन्तक महपि प्रसादभूत यह पारिजात माला 
भूमि के ऊपर फको गदे इस से महपि दुवांसा के क्रोध की उत्पत्ति इड । 
रर उती क्रोध के कारण महषि का शाप हूश्ना। उस के पश्चात्‌ ज्नमुद्र मन्षन 

„मे एेरावत की उत्पत्ति हद यह क््योकर सम्भव होगा? पञ्चम, महाभारत में 
(लिखा है क्षि समुद्र मन्थन से निकले हुये रत्र आदित्यक्नागं से (अयन मागे से) 
। देषताओरों के समीप गये! यदि दृवगणने पृथिवी पर आकषर पृथिवी परकै 
मन्द्र पवत क्रो उखाड्‌ कर पर्थिवी परके समृद्रके तीरमें रहकर समुद्र 
मन्यन किया, तो मथने से उत्पन्न रत्र आदि आकाशस्य अयन मिमे किस 
कार देवताओं के निकट जासकते ? सुतरां यह अवध्य ही मानना चैषेगा 
कि शस उपाख्यान में अवश्य ही फोडै अति गहु अभिप्राये, 

वेद्‌ पठने से हमे इस बातत का ज्ञान हुखा है कि ` समुद्र, ` ` सागर, 
श्रष्दों से ्रधिकतरस्थानो मे जल का वसन किया गयाहे। | 

ओर वेदाङ्ग + निरुक्त शास्र में ( ९४९१) “ अन्तरिक्ष नामानि सगर 
समुद्र “ फेता उल्लिखित है! “ समदात्‌ अन्तरिल्तात्‌ इति सायनः “ 

रीर पुराण मेजल शब्द कारण वारि अथेमे व्यवदूत दृष्टं होता ह *सुतरां 

महषियो ने पराशों मे समुद्र मन्थन समयमे समद्र रौर सगर शब्द्‌ को आ- 
काश श्रथ मूं व्यवहारक्ियाशैरेसा बोधश्होता है रौर समुद्र मन्थन अथेमे 
आकाशस्य पदाथ का मन्यन समफना उपाख्यान फो सङ्खत जौर संलप्र होना- 
वोधहोता है। श्रीर मस्थन से निकले हुए रत्र आदि दृवता के निकट शयन 
मागे से जा सकते । समुद मन्थन उपाख्यान का प्रकृत श्रं यह है कि समुद्र 
नाम.अन्त रेक्त श्रौर मन्थन नाम-खगोलस्य दिव्य ग्रह, नक्ञत्र आदिक के रूप, 
गति स्थिति रादि का पता लगाना ( ^6110101९21 १००) 6णवृप प्फ ) स 

+ सुदासे देना वसु विभ्रता रथे दक्षो वहतमश्विनौ । रयिं समुद्रा दुत 
दिवस्पषेस्मे धत्ते परस्पृम्‌ 4 ऋगवेद ।*९। ४७ । ६ । 

#+उत्ससज च कोपेन ब्रद्धयारुडं गोलके जले । त्रस पे” प प्रकृत खणड २।५० 


५ 


६ प्राय्यभटायस्य-- 
(ल्योतिष णास का सनशोगन)। वद्‌ विहित याग. यन्नादि के समयारि,नि- 
शेय फ लिये ज्योतिष शाख्रामृत की प्रापि के लिये देव (प्रकाश) आर श्रसुर 
(अन्धकार) मे मेल हुश्रा। दोनों पक्षने सिलकरर छकाश मन्थन किया सन्दर 
पवेत स्वर्प." क्रान्तिपात चिन्द्‌ ' मे सपं फौ आकटर वाली रेखा संयोजित 
इयौ, प्रर क्रमसे गोषु कूपौ दिनि रात ्राविभत श्मौर तिरोभतहौ 
गोलक विक्लोडित खरौर मयित दुश्राक्मसते ज्योत्स्ना रूपिणी ( चान्द्नी ) 
“ल्मी” कफे साथ चन्द्रमा कौ स्थिति स्यःन, राशि चक्रमे निर्णीत हू । 
रौर खगाल्न के वोच “सुरभे (गी) रूपिणे पृणितौ कौ अवस्थिति स्यान 
निराकृत हहे । “कोस्तुभ रूप “प्रैव तारः चिराट मूत्तिं के दृदयमें स्था- 
पित हृष । शौर ग्रहं नक्ञत्राण राण चक्र कं यथा स्थान में सन्निविष्ट हूे। 
समीर “ सावन “ काल यथोचितरूप से निर्णीत होने लगा! याग, यज्ञादि 
(तिथि आदि विचार पूतेक) अनुश्ित होने लगे। “धन्ठन्तरि सूप से कुम्भ राशि 
धन्‌ राशि फे ३० अंग अन्तर र स्थापित दुखा । महयपि पराशर ने षिष्णु- 
पुश के समुद्र मन्यन के उपरूहारमे यों लिखा हि किः- 
“ततः प्रसन्नभाः सूर्यः प्रययौ रवेनवन्मना । 
ज्योतीषिंच यथामार्गं प्रययुमनिसन्तम ! ॥* ९।९।१९२॥ 

उपसंहार मे वकूव्य यंह है करि. प्राचीन समयमे सब जातियों मे सय्यं 
स्वामी मौर चन्द्रमा पत्नी रूपसे परिगणित हौतेये मीर वरद्‌ मे भी यह 
स्पष्टतया लिखा हिः- 

“समिशुनंरत्पादेयते रयोञ्जुप्राणद्चु । 

एते मे बहुधा प्रज्मः परिप्यतः ॥” इतिप्र० उपनिषदि ॥४॥ 

श्धेः-प्रजा सषि क्षामनासे ब्रह्याने चन्द्र, सथ्यको चरौ परुषर्पसे 
सषि किथे प्रौर सय्ये चन्द्र से मन सौर मनसे मानव जाति सषि हद । 

फलित ज्योतिष के मतसे यद्यपि चन्द्रमा स्नी-ग्रह कह कर परिगणित 
है किन्तु चान्द्रमास गणनाथं चन्द्र, नक्षत्र वा तारापाति कह कर परिगणित 
होता चन्द्रमा का इसप्रकार खौ एवं प्रुष दोनों प्रकृति कौ रक्ता के लिये 
पौराशिक गर चन्दर विम्ब ्जौर चन्द्रमा की ज्योति को स्वतन्त्र करनेमें 
'वाध्य हुए । समुद्र मन्यन से चन्दरविभ्त्र का ल्पी सहज नाम 'हु्रा, असेः 

दाक्षायिणीपतिख्मी-सहजश्र सुधाकरः" । शब्दुरलाव्ी । 


भभिका ॥ 9 


-चन्द्रविम्न्न तारापि हूए । नौर लक्मधारिणी ज्योत्स्नारपिशी चन्द्रमा 
 चान्द्नी ) लद्मी देव विष्णप्रिया यासग्र-पती हयी । वेदिक प्राचीन प- 
दति आओौरं पौराणिक नवीन पदुति, दोनों ही कौ समानता हयी । 


ब भो “ग्रीनलेरुड वासी दू स्किमो जाति में यह विवास है कि सयं 
प्रपनी पत्नी चन्द्रिमा के पीडे २ यगयगान्तर कते दौड रहै 2 । किन्त्‌ कभी" च- 
न्व्रिमा को स्पप्री नहीं कर सके । पौर इन दोनों को यह क्रोडः उपलक्ष हौ 
मे एथिवी पर दिन रात होतेह, ॥ 


सयेसिदुन्त श्रादि ज्योतिष शास्म जो ग्रहण! के कारण दिखलाये 
ये है चस का स्थल तात्पयं यह है कि 'अयनदृस्' परस्धर र्वियक्षभावसे ्र- 
धरस्थित है । चन्द्रमा के कल्ला दृत्त का एक अटां अयन वृत्त के उक्तरमें 
रौर अपर अदश "अयन दृत्तः के दक्षिण में अवस्थित श्जौर "अयन मरुडल' 
भौर चन्द्रकक्ता फे छद्‌ चिन्दुदरय' को ^ पात "कहते है । इस पातैके दोनों 
विन्दु की योग रेखा पर अमावास्या फे अन्त में चन्द्र रौर सूयं के अव्यत 
होने से स॒यग्रहण होता है । इस पातचिन्दु-द्रयकीयोगरेला के मघ्यभाग 
मे स॒यविम्ब अवस्थित रहते हं । दसं 'योगरखा' को “राहू कल्पना करने 
त सर्य विम्बरूप “ सुद्शन '” ( चक्र ) द्वारा ^ राहु” दो खर्डिति होता हे । 
श्रीर पातकेदो विन्दुभ्रोमेसे एक को “राहु” ओर दूसरे चिन्दु को "केतु" 
कहते है । या इन दोनों विन्दुखो को “ राहू " जीरसापकीदृहकौ नाद 
प्रथिवी छाया सध्ये चन्द्र प्रश करने से `चन्द्रग्रहण' होता रै एेसा कहने म 
एथिवी दाया को केतु" कना अनुचित नही ।* एेसा श्रयं करने पर समुद्र 
मन्थनमें दाह का मर्‌ होना रौर सदशन हैष्या राहुका शिर कटनी, 
दोनों दही व्यापार सङ्गत रौर वेद्ाद्रीभूत ज्योतिष शास्रानुमोदित होते है । 


समुद्रमचथन-खप्राख्यानमे मेरु पवेत, नारयणदेव, देव, रुर, श्रनन्तदेव, 
समुद्र, अभृत, कुमे, इन्द्र, चासुकौ, दूध, घृत, सुरभि, पारिजात-पुष्प, एरावत 
हाथी उचेःश्रवा चोडा, वारुणी, सोम, लदमी, हलालहल-यिष, नीलक्षश्ठ, 
परमृतभार्ड, प्रजन, दिति अदिति श्रौर धन्वन्तरि आदि, षष्टो कौ व्याख्या 
कियी गयी हि, पर॑न्त्‌ वेद्‌, निघर्ट, ब्राद्यणमग्रन्य, ९८ पराण तथा वाल्मी 
कोय श्रादि उल्लिखित समुद्रमथन परःविचार अलग पुस्तकाक्रार इपेगा- 
पहां विस्ताभय रे- संजि लिखा गया । 


८ च्राय्यभटोयस्य- 


प्रीङकष्णलोला.की जाधिदेविक घ्याख्या की अवतरणिका ॥ 


चन्द्रमा पौराणिक देवता है । ३३ नक्षत्र प्राणो चन्द्रम कीरे खी ्- 
श्विनी, भरणी, प्रभति, (नक्षत्र) चन्द्रमा फा चर या गृह्णी है । इस स्थल में ठ्पक 
अति जार्वल्यमान हि किसी को समभने में कष्ट नही होता किन्त परार मे 
एेसे' अनेक (हमारे शासनं में प्रायः तीन प्रकार के वोन है एक आध्यात्मिक दू 
सरा ्राधिदेविक श्रौर तीसरा आधिभौतिक) रूपक है, जिनका रूपकस्य भाव 
सहसा उपलब्धि नहीं फिया जाता। श्रीकृष्ण नामक कोट व्यक्ति ये नहीं ठेसा 
कोड प्रमाण श्रव तक नहीं मिला है, प्रत्यत रेसे प्रमाण तौ भले ही पाये जाते 
हं फि श्रीकृष्ण. नामफ़ एक श्रच्डे आदशे परुष वा परुषोत्तम सचचरिश्र व्यक्ति 
हए है जिन क्षा इतिहास महाभारत मे हे । एवं श्रीकृष्ण सम्बन्धी इस इतिहास 
अतिरिक्त भागवत आदि पुराणोक्त एसे निन्द्नीय उपाख्यान हिं जिनको 
लेकर विधर्म लोग हमारे वेदोक्त स०्रा० धमे तथा हमारे महात्माश्रो पर 
कलङ्ट दिखलाते हि जिनका यथोचित समाधान हमारे भाद लोग न जानने 
के प्षारण नहीं कर सकते! देद्‌ तथा वेदाङ्क आदि बैदिक ग्रन्थों के देखने 
से-यलणोक्त उपाख्यानं का तात्पयं समम में ताहि) जैसा कति पाठकों 
को वए्यमाण उपाख्यान से क्तात हौगाः-वेदिक कालसे सये, उपास्य देव 
होते ्राये हि, आत्राद्धण चारएडाल पयेन्त सब ही श्राये इस ससय भी शय्या 


से गात्रोर्थान कर, पूवे मुंह हो सूयेदेव को प्रणाम किया करते हैः सूयेदेव 


ही गायश्री के कपास्य दषता है। शालग्राम शिला आदि उपलद्य कर जिस 
प्रक्षार इश्वर की उपासना की व्यवस्था मानी आती है, उसी प्रकार स॒येको 
भी उपलकह्य कर हेखरोपासना कौ व्यवस्था की गर है । श्रीकृष्ण श्रीर अन्याय 


९० अवतार, सव ही षिष्ुं कं अवतार कहे जाते है । श्रीकृष्ण नाम से "कोद व्यक्ति ¦ 


तीशे हुए, जब यह स्वीकार कर लिया गया, रीर वे अवतार कहकर माने 
भीं गये तव उम के जोठन के साथ विष्णा या सये (कारणवेद्‌ मे धिष्ण च्रीर 


सयं एक) की लोला भिधित कर देना असम्भव नरं है। श्रीकष्ड कौ वास्य- 


लीला के साथजो सये कौ लीला मिश्रित हे है। स के बहुत प्रमाणं पाये 
जाते ह । वाल्य-लीला यदि शस प्रकार रूपक फे ऊपर न्यस्तन किया 
जाता, तो परम पविश्र गीता शाख के प्रवर्तक के चरित्र मे “परदाराभिम- 
` शेन" दोष अवश्य ही लगता । परीक्षित राजां ने ्रीकृष् जी कौ. वाल्य- 
लीला खुनकर शुकदेव जी से इस प्रकार प्रश्न क्रियाया किः 


[ 


भूमिका ९ 
सस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्यच १ 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदुौरवरः ॥ 
स कथं घभ्मृसेतूनां वक्ता कत्ताभिरक्षिता ।. 
प्रतीपमाचरदु ब्रह्मन्‌ परदाराभिमश्चंनम्‌ ॥ 
अाप्रकामा यदुतातः क्रतवान्‌ लजुयुप्सतम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छछर्धि सुव्रत ! ॥* 
जिम संशयने राजा परीत के मन को डमाडोल ता सन्दिग्ध 
कर दिया था वहो संशयश्नाजश्ने लोग के मनं मे.उटतु है। स्वतः ह 
लोगों फे मनमे यह प्रश्न होता है क्ि घम्मसंस्थापनारथ सरीर पअधम्नंङ्ेनाग 
के लिये जिन का जन्महुख्ाहै वु परखरीगसन हप प्रश्नाय वाकरुत्सित कपे 
क्यों कर प्रवृत्त हगि?। यातो यह कोर आध्याटिमिक व्यापार,हैयाकषि- 
सी. ज्योतिष शाख्रोक्त विषय का र्षक है। राधा को ह्ादिनी शद्द् (भ्र 
-्यात्म) मानना पड्गा या राघाको “रायः” नल्ञत्र मानना पड़गा । नक्ीतौ 
श्रवतारकी मव्यादाकी रक्ता नहीं होती । भुकूदरेयजी फे मुखसे जो रजा 
‡चसेक्षितके प्रश्न का उत्तर दिय! गया उसे कोद भी सन्तोष.जनकः (वृसर) 
। नही मान सकता । 
^इर्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्‌ स्ववचो युक्तं बुह्टिमास्तत्‌ समाचरेत्‌” ॥ 
यह वात सुनने से किसीके मन कौ शदः नहीं जाती तो परीक्षित का 
भी सन्देह,दूर हरा होया नहीं इसने उ्ह हीह । "भें हजारो दुष्कम कड 
गा, उस पर कोद स्याल न करनामेंजौो कहूंगा वही करना, । पेसी बात 
क्षिसी धम्मे प्रवत्तक व्यक्तिके मे शोभा नहीं देती । ्रवतार का प्रयोजन क्या? 
क्स पर प्रवतारवादो सौग कहते है कि मनष्यो को शिक्षा मिलनादही श्र 
तार. का प्रयोजन है । जिस काय्यं से मनुष्यां को स॒शिक्तान होकर कुशिका 
होती से काय्यां को ्रवतारमें आरोपन करना नितान्त सङ्कत है । चाहे 
भिस भावसे हीं "देखा जात्रे श्रीकृष्ण जी की वाल्यलीला को रेतिहासिक 
घटना कह कंर मानना बहुत कठिन हि । वार्य लीला में नानापरक्षारकाश्राः 
५यात्मिक "अन भौ है । हमने जोवेदाद्ग-- ज्योतिष के श्रनुमार रुपकवर्यन 
म्‌ 


९ श्राय्पेभतीयस्य- 
किया है । इशे हम्या प्रयोजन यहहैकि मनष्यकोसब विषयोंमेसल्यका 
प्रनसन्धानकफण्ना चाहिये सदि हमारे दूस र्पकः १ मे कोष श्रन्ति सिहूहो 
तौ उसेष्टन सादर स्वीकार करगे! श्रीकृष्ण वा 0 शरदि सहापरूषों क्ष 
किपौरचरितमेकोदैर अष रूपकालद्ार से वणननक्िमे गये हि पेसा कमे 
से चन महात्माश्मों फी सत्ता नष्ट नही रीती अयत्‌ रमा फोर न समभे कि 
दनमहात्माश्नों ने णम्म हौ नहीं ग्रहण किया केवत श्पक मात्रहै। श्रौर 
उत मे उन रे श्रवतारो फी उपासको फे लोभक्ा कोद कारस नहीं । सर्वजन 
आराध्य आदिक के धरितभंजो कद पृक अथेविहोन उपन्यास या कलङ् 
श्रारोप क्षिया जाया करता, द्वह निदु, सथफ, सपक सात्र, पनीर उसमें 
छवनार प्रादि क्ति्चर््ि मे कद्रु स्पभं नहो यही हनारे एत रूपकव्रणेन 
का वद्रेप्य है। अष हस आग प्रौकृष्णमौला-का वरुन करंग । 
श्रीट्ृप्ण-दटीखा । 
श्रीफष्ध ऽमी महाराज श्रीविष्य भगवान्‌ के अवलार रूह जाते है । 
वसुदष्श्नौर देवकी श्रीकृष्ण जी के पिता, लाता, श्रीरायिका श्रीकृष्ण जी की 
प्रथाना भत्क,-षृन्द्ायन, जनभृत, ठारका पीर कुरत, शरवृन्क के लीलास्यल 
कहे जाते है प्रदुरधिनाभ से सलितं श्रोकृञ्णजी का एः ती पर्‌ रवतार का 
देथ साना जाता ₹ै। श्री सदूमापदतःु2 {वच्य पुण आर्‌ व्रह्म ववत्त पुरारी 
श्रीकृष्ण लीला व{सत ₹ै। 
देदिक श्राय्या का पररुदव (९) सुष्य दुब ऋः तद्‌ क्त प्रमाय ससय का 
दूरा नाम विभ्पु (र) ह परर विष््‌ सस्यं काश्मधिःठात्री देवता (२) हि। प्राचीन 
त्रास्यलेग प्रकृत चदोक्त देव सिनश्चन्य दृद, यपे कदापि सम्भव नहीं। 
मोलक्षरथ राशि ऽप्य “दग का एक वष परिथरसश्‌, व्यापार 
उथल्त करदे आय्य जाति कै मनरजन फ लिये पूवं खमय मे श्रीकृष्ण लीला 
का अधर श्मारोपित दुःखा किन्तु करजः पुता मेदस लोल्ाष्पी वृक्षका शा- 
खा प्रशाखा, पञ्चव्, हकर प्र इस ( लाप) द॒त्त मे विषमय फल हो गये । 
( कुद्रती प्राकृत रभि ्गलाका मम भूल कर श्रीकृष्ण महाराज जसे श्रा- 
नन तष वा पपौत्तस फे जरित्र भं कलदुः लगा) नहीं तो श्रधःपतन्‌ शौल 
त मसि करखिकी धारा बहती हुदै आदश पुरूषश्री कृष्ण जी कौ अतल 
कलङ्धरूपी समुद्र मे निमज्जित दो. उद्धलना दष्ना क्यों पडता ! ¦ ! 
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भमिका ९९ 

तनकषान.कः चिचिन महिमा हे ्रनन्तक्रन, अनादिण्देव को ग्रास फरमे 
फे जिषे उद्यत ३। अन्पैदि, देव अजमभाग्लसें कलित भावस पूजित होते 
्िं। अङ्पगन होनेसि शीघ्र पूत्रालोपरहोगौ । भाप्तप्ते चित्र कुल सद्‌ः- 
भय.साचचित्त यह रूषैक कर्पना दारके भ) दात्त सनातन स्वमा के 
निकट दायीहै एम जातय ित(वनतयं साकज्र दन प्वकृर्य्‌ -सक्ैदु कष 
रहस्य मेद्‌ करनेसें कृत संकः्पहुप् है । 

फाञ्गुन को पपातास्य को सायन > सुक ता मेक ( त्कार क 
प्रोर ) सन्द्शेन करो । तव देषो (द वत लीलव्य सी नण्मोनण पे 
प्रनग्वर आर्तम अह्न ण्छी दै । सष त्य रणते जन्त कौ खरौर 
( अकामे ) तारक मय -घनुधद्रात दः तनन मे ह, उतका लाम 
“प॒नव्रषु" है । इस धम्‌ नक्तत्र यष्‌ वर दतै र्पद्‌ ठ ६ य र (विग 
जमान हि। दम वसु नक्ञत्र पनेन टय मर्ते पे ध्वा द्ध इयि 
का नाम क्ट क्रान्तिः है" गट विन्त नवान्‌ सनत सौरा पत 
वस्यिन है! इष विन्ते व्यप करने प यथवरय वे मापन मनव क ४ 
ह पआमौर दत्त पर नते उपे दता कर उदव ( सन्य) र हदटै। यद 
विन्दु बालं (नय माल कीः सुध्य) बानं वृ तो कन्व (क + .स्पलदु1 क. 
सपना नही समो नव दवाद्‌ ग्रवरप (र) तस्द्र वासने तज वदरत ह शह। 
हे 1 प्रोकृष्य रेखा मे रणव्रस्डन छायाम (र्‌) जेदुकषप्लून त नाना (तती - 
सम्मख मे कङट सिह णम्यातमः वृश्चिक सौरष्ठय रातत । "ततत समन्य 
(३) अतिक्रम कर प्रमयतः प्रधनर दुष्‌ । सन्नत सं कपद सर. व्व तैन ल- 
रात्मङ वाणाके आकार का पुप्प नसवर स तचमःसतुन (वरः दमान ३ । 
श्रीकृष्णं फृष्य संक्रतस व पाद्यं कक्‌ दवागिष्यद्भैर्‌ मप दानय (४) कल्नौय 
सपं का मस्तक षट्लारकतय चक्राकृति सरार दना जयम न्तन कदनहूं। 
षस की अधिष्टात्रा देवता फणी है । 

श्रीकृष्ण ने आग्रलपा मं पर रख को्लौव मपं कौीदूमन क्षिया । मर्पय 





# पुनवस्‌ नद्धत का अधिष्ठातर, ववत दनमानाञअदन ह तः द कन्यना | कटवा वन्रपव नतनृतप० 
प्रकुष्ण जनन्मग्वण्ट्‌ । ८ अदतिर्दत्रक। घ शृते 3) उनि दरवा | रवा लवन सनिता नन पयत स्न रम्मान्नं 
का नाम अदिति या दव वागन । र 
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१२ ्रा्यभदटीयस्य- 

मे सिंह राशिस्थ प्च तारक्षालय मघा नक्षत्र है रौर इस की ्रपिष्टौभ्र 
देवता "यम' है सुतरा मयाकी ज्योतिः नघ प्रसत व्फलक का जीवन संहा- 
रक “श्रहि" पलना नामक्त बाल रोग का उत्पादक यही मघा (१) पूतना है । 
मघा कौ योगतारा (र) देषफी के (अपन रेखादु) उर्परिस्य कहने से पूतना 
को. मालुपद्‌ में जभियिक्त कर श्रीकृष्ण कफो स्तन्य देने में व्याप्त कियी गयी 
है । सथ्य देव के मया अव्रस्थिति कालम मवा श्राच्दादित होताहै। 
श्रीकृष्ण ने सघा मंहार कर पृतना को विना किया । सानने सिंहराशिस्य 
पूवएवं उद दोनों फण्गुनी वा अनुनी न्तव (३) इन दौ नकत्रौं को परतिक्रम 
फर श्रोकृष्ण ने ^“ यमनाजन दृक्ञ " भुन जौला दिखा है । सम्मुख में 
कन्या राशिस्य हस्ता, चिता, तुला राशित्य स्वाती. तरि्रासा, वृश्चिक राभिस्य 
भनुराधा, ज्येष्ठा, नौर धन्‌ राग्रिस्यम्नून,पुपपादृ, खि उत्ततषाहु ये नव नकतग्र 
ह! येही ायनिक्‌ पौरासिक् नवर ९ नास है (४) प्राठमसी खरौर आद्यशक्ति 
विग्राखा या राया (५) विशाश्च फो आकृति सम्पसाना यातौरण की नाद 
या {कमन कीसी है। रीर चिगाखा कौ ज्जयिष्ठाती दैवता 'णक्राग्नी, या "चि- 
दत्‌ है । एस व्िद्यताग्निका नाम यही र (६) णिनिना खराधार कह करवि- 
ण्राखा 'राघा' नाम से विख्यात (9) ह| प्रीकृष्ण. चन्दर वलि. चित्रलेववा। मलिता 
(८) इन तीन सयियो फे साय सम्भाषया कर्श्रीराधारौचमें आरक्षरद्ा कि 
प्रयनरेखा को (९) श्रौरचा ने प्रयिकार्‌ किवार । श्राद्धत् म्रीर श्रीराधा का 
निलन हूु्रा । यह श्रीराघाकौनहैः? वृषराशिस्य सूय्य देव “कृषभानु“ राजा । 
कलावती, चन्द्रमा उन फी पलोहै। कलावती सपने पति दृष (राशिस्य सुय्ये) 
भान्‌ (राजा) से मिलने फो श्राजा मे उन्मत्ता होकर पशोकृति लाभ के 


८, 





कनकर+- रको"? जक 





[` न 


स 
(१) [१५.८१1] प (दोमधा वा पृनना करदेन कायर भीकर ह मार्क ग्राकुति हन कौ सी हे श्रौर देखन 
सत्वा 111५ कौ नाः मानम प्रहना दं उस कारण मता की (ध्वतन 9) कहना साधक हं । श्रौर (ध्वजिनी 
वाहन सेना) प्ननाऽनाकिन। चमु: ॐ हन्यमः । ईस अमरवौश प्रमाण स॒ पाया जाता ह विः पृतना शब्द्‌ (ध्व 
[ननौ के अर्मे व्यवहार परन येगयदे छर मघापूनना दोना ही द्नात्ननीफ कनं स मघा पूतना शरोर 
पनना को श्राकष्य ज के मानृर्थान मे विदलाने कै श्ननक्‌ वरण हे । ज॑से तृतैषय दिवमे मासं वर्ष बा॒ गृहणाति) 
८८ परवना नाम मातका 9) इत चक्रपा,णएदत्त | श्राकृष्ण जौ का पृतना कंस्तन्य दनक श्रोर भा कारण षे अमे 


भावप्रकाश ( वेचक ) म यह पृतना ५६ वान रोग चिकिनूसायाम्‌ तत्र सशाधनं पवर पात्रा स्त्वा विशोधयत्‌ )) ॥ 


(२) कक्‌ १० । ८५।१६॥ 
(४) चन्द्रावलि) चित्रलेखा ललिता विशाखा तु विचा रङ्ग देवी, चम्पकलता सुदरेषी रौर हन्दु लेखा ये € हं । 
† (५) ८4रथा विशाखा पुष्यतु9) इत्यमरः (६) रमृतः रः) पवक तदल) इति मेदिनी (७)९4वशाख माधवोराध 
इतयमरः (८) स्वाती नचत्र क अधष्ातरौ देवता ¢पु्न) श्रर स्वात्‌ तुला राश म तरवस्थते हान्‌ मेद्रसकानाम 
ललिना) हे । शरैर हस्ता क पाच नारा वद्र तुन्य शुक वश दु (2) अयन पष यारपि धात्र ॥ 


भसिका॥ ९३ 


-लिथे ज्यणष्ठा नक्तत्राभिङ्ख यात्रा काल मे कमलाकृति च्धिखा के जच वि- 
दय॒तरूपराधाको प्रर हदे । इस स्थानम राधा का पौरशिक अन्म जीर 
लालन पालन आदि पाठक स्मरया कर । 

श्रीकृष्ण का, तलान्शाशि में राधा नन्नत्र भोगक्षाल मे प्ाक्रजापि (सय) 
श्रान्तरिक्त पथिसें ( विज्नली में) भिलन हुश्रा । (९) नास्य राखो क्त प्रकृति 
परुष का मिलन हञ्रा । क्रमशः कात्तिक पौीरोमासी श्यी चिद्यतमयौ षट्‌ 
कृत्तिका की शोभा मे पौरोमासी की रौपमय' ज्योत्स्ना. चपित हयी! का 
स्तिकी पौणमामी की कतोमदी ज्योत्स्ना मे जगत्‌ भासित सरीर इासित होने 
लगा। पश्र. प्ली आदि सब जीघगम पीर जगत्‌, जन स्रहस्ाद्‌ मे पुलकित 
हुए । जगत्‌ जन द्म विसुग्ध कर रजसो को नल्य.गतद्रार८ सुख मे व्यतीत 
करने लगे । यह रिचित्र नहीं । दसो जगत्‌ सथ नृत्य.गात. क्रा नाम रास 
लीला! (र) है, प्रीकृष्णदव प्रीरया-श्रीर प्राट्‌ मखी मित कर रासलीन्ना भें 
स्थान वृन्द्‌(घन मेँ प्रमत्त इए । आन पौरसामो कलावती आरू मातृका- 
गस (३) ( षटकृत्तिक्रा ) श्प्रनी कन्या राधाप्ने गुनग्रह मं उन्मत्ता ५१ त । 
विमान पर परन्धीगण, आज अहदास करली है । प्रकृति की स प्रनुपस 
शोभा मे संसार मुगघदहो रहा ₹ै। ४ 
{ यह दृन्दावन › कदां ? यह देखो ‹ गौन्वक' मे लासोलाख"गोप( ४) 
गोपी पअर्णत्‌ तारक तारका परिवष्ित हो धाता. इन्द्र, मचिता इत्यादि 
द्वादश आदित्य (५) रूपमे प्रीदासन्‌. सुदुारन, प्रभृति! द्वादृण गोप सर्डल 
के साथ प्रीसुयदेव, श्रीकृणा' नालसे वृन्द्पवनमें रामलरेना मे विरान्न- 
मान (६) रै । यदि इम प्राकृतिक रासलीला सन्द्णन सेआआप केद्दुयमें 
गम्भीर विमल दैश्वर के प्रेस का उदयौ कर मन, प्रश्ण, परस्किलिनदहो 
श्रीर्‌ कलित भोतिक भेमभाव्र यदि किमी केशर क्रुमेस्कषार तिभिराच्छन 
हद्यमे प्रवेश करता हो तब हम श्मीर क्या करगे, हां इतना तो ्रवश्य 
कगे किभाहयो !.श्रोकृणभगवान्‌ सें चाह दैश्वरभाव से अपनी रुचि.नुषार 
पजा करो परन्त पसे परूषोत्तम दश परुष फे सद्धरित्र मे पापमय लीला 


चित्रित श्रापेको कलद्भितन करो रौर नारको न वनो! ' 
हमने पनस नह्त्र से रादा नक्षत्र तक ्रादित्यदव' ( श्रीकृष्ण) का 





(?)--कक्‌ १।९५।३५ ॥ (२)-- गुखेरागेद्रत रमः ¶ दतयमर" । (३)-पेर्‌ कृतका । | 7 1. 
किरण ऋक्‌ १।१६२।५ प~-परालने (५)--वशाखमं चत्र पयन्त मुय क नाम ६ ताति २ उछ २ काकनापरे + 
४ वविसान्‌9 ५ भग ६ श्रयमन्‌9 ७ भास्कर) = मित्र £ विष्य 2० व्ण १५ पृषाश्रर ६२ ग्ग 
महामाग्न श्राद्शवव (६) चदाववत्त पुराण कं श्वाकाण्‌ जन्म ववरड म 4 सन्यत | 





९४ स्राय्वभटीयस्य- 
प्रनसरण कर रासन्नीलाक्षा बोध कराया परन्न्‌ कत से लीलाक्षा सम्यक 
बोधन हूत है। क्योंकि बलदेव, नन्दगोप, यशोदार्वी प्रीर रोहिणी देवी 
इनके न होने रासलीलाक्रा आरम्भ नहीं हौ सकता । न्य ग्रहकी 
तरह आदित्य देच कौं करृरगति (९) नही होतो, सुभरां नन्द्राज फे भवनम 
श्रीकृष्फ़ को ले फर जने के लिये उपाय रहित (२) इस कारण स समय 
बलदेव आदि को नन्दालयसे रासलीला में निमन्त्रण कर, लाना पड़ा, 
बहत पथ्यटन से प्रयोजन नहीं । 

यह देखो एकवार, राशिचक्र मे दरि हालकर देखो कलावती चन्द्रमा 
के पश्चात्‌भागमें दृषतीयिमे। (३) टृवररशि मे यशोदादैवी ्) नौर रोहिणी 
दबी ( .\ ("ष्वा [त ) प-रान्निपै है वृषराशिप्य सयं इन्द्र 
देर (५) दवराज रखा नन्द्रा -दइ८? या त्थ(मिन्र नाह चथ्य दूरम्‌” सुतरां 
हमने श्रापवतनन्द्णजको वृषरःशि में यपत करिया । विसार पीदं होगा। 

यथास्यानमें विष्णयरण के परम छग में बलदेव सी का अन्मद्त्तान्त 
वित नह हे । यथा स्थानं मे श्रीभरूभागवत फे द्‌ शमस्फन्ध मे ऋपिवाक्य 
सँ कलिदेव जी का जन्मवृत्तान्त का विवरण प्रकाशित नष । यथा स्थानमें 
त्रह्ययेवत्तं प॒? के जन्मखर्ड मे संघघणश देव (६) का जन्मद्टनान्त चिन्रूना है। 
किन्त एकवार इमी के साथ वंध-जन्म दृत्तान्त स्मरण करो ( 9) चत्त 
वसुदेवं पुत्र संघषण रोहिणी गभनात कह कर "रौहिणेय ह' क्रिन्तु ' देवकी 
नन्दन ' या ' वसुदवनन्द्‌न ` नाम क्यों नही पामा? तृतीय वसुरेव (८) पत्र 
बधने सौम्यः नास पाया किन्त ` तारक्रानन्दन' या ताराशुत' नाम क्यों 
नही पाया ? दोनों ही का जन्म वृत्तान्त र्पक मलक हे। हम लोग ज्योतिष- 
शाखरमे ब्ध को प्रापिष्क्रिया चटनामें पातेहैं कि, वच “रौहिखेयहे।“। 
पलाशे पक्ष त्रिगदने के भधसेद्मक्रा दृतिहास नही लिखा गया कि 


किप कारणसे वयका ' तरहुकेय ' नम पडा। , । 


| 
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(१)- 1२.01) ¬1.1(1 11011011 (२)-राशि चक्र मे आदितयद्रव मष राशि मेक्रमशः प्रदिशा मे 
वृष आदि दुखाद्श राश एक वषमे परिभ्रमण एतद्‌ । वृग राशि मं नन्द्य मिथुन रशिस्थ पु नवसु नच्चत्र 
परिचिम^मे वृष राशि ऋऋ्रिथत सुतरा राशि चक्र परयटन नक्र से श्रकृष्ण वृष रौशिमें किस प्रकार जायने ॥ 
(३) -वषराशिके पूते शोर पश्िम सीमान्त मं स्थित दोप्रवफ़ रग्वा कोः मध्यवत्ता गेलफ़न्शको वृषवीयि 
कहत ह । (४)--वृष राशिरथ पाटलव्रणं देव्रमातृका षोडश मानृका मेव्व सनाया ष्ठी नाम से ख्यात एव ताम्‌ 
वदत महा पष्ठी पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ । दवमानृका ने श्रीकुप्लीला मेँ यशेदा नाम पाया हं जयोतिषमत॑। , 
ने से यशमि धवलता ॥ (५)--जयेप्रमने भवेदिन्द्रः इतिकमं १८ अध्यायः ॥ 
(६)-2वकयाः सपमे गभ कमो र दधौ मिवा । रोहिणी जठर माया तमा कप्थ ररत्त च ॥ 
तस्माद्‌ बभुव भगवान्‌ नाम्ना सधपषंणः प्रमु: | 
(७)-तारका गमं सम्भूत स एव च वधः स्वयम्‌ । ब्रह्मते ०पुणप्र°्वर्डे& ६० ॥ (ठ)--धरो घ्र वर्धे मोमस्च 
विप्यायव्ानि ताप्नेतः | प्रतूवुषश्न प्रभातश्च वम ओरी क्रमात्‌ रमृताः ॥ गदा वरद खड्‌गेण ट तं प्रयग तत्त्व । 





भमिका ॥ १५ 


कस समय देखा जप्ताहिजो, बलदेव का नाम रौ्छ्किय है । श्रीर वघ 

¶ भा नाम रोहिसेय दै गदुग्धारी (१) यड रीहिणय श्रीकृष्ण के चिरसन्गी 
है । गद्ाथारौ अन्य रौहिणेय पर'दि्त्यदेव फे चिरसङ्गो है । गदाधासी न्य 
िहिखेय आआादित्यद्‌व के"श्विर सङ्गो हैं २)1 ्ादिित्यदेव श्रीकृष्ण" हुए, बलदेव 
हनो न्यायानसार वघ ग्रह कहा जावे। घर काचर ले.मे मिला "गृहंचेरम- 
विन्देत किमथे पवतं व्रजेत्‌” दूस समय हम रासलीला वणन मे प्रत्त हुप। 


रास-पाणमा ॥ 
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न छा 
(? ›-मृबली मृषेला य॒धान । (८)}-वध यरद सयक ३८ श्रनरा क वीचमंरदना ह तात यह प्रायः सय किरण 
मे द्धिपा रहना हे 


९९ 


प्राय्यभटीयस्य- 


श्रीर एक वार्राशि-चक्र पर दृषटिडालो तो देखगे कि १२ राशिस्थं (९) 


२9 नक्ञत्रो में केवल पूवेफरगुनी, उत्तरभस्गुनो, स्वाङ्गी, विशाख के उत्तरस्य 


एक तारका श्रौर श्रवण, धनिष्ठाये ही खः नक्षत्र प्रयनमरडल के ऊपर, 


कका 9 गष 


राशि नक्षत्र नारा. ` 
संख्या 

प्रश्विना ३ 

मष भरण ३ 
कूकिा | ६ 

वृषु राहिणी ` 1 
मृगशिरा र 

मधत प्राद्र 2 
पुनृवम्‌ ५ 

५ र २ 
प्रक्षा ८ 

मधा ५ 

निह पृवफाट्युनी २ 
“ उतत्तरफाल्गुना २ 
वन्या स्ना ५ 
चित्रा १ 

तुला रवाती ५ 
विश्वा ˆ ४ 
वृरिचिक श्रनुराधा ^“७ 
स्येष्ठा २ 

५९ € 

धतु पुताषाद ४ 
| उत्तराषाद(त्‌यक्ता) ५ 

मकर श्रव्र्णा र्‌ 
धनिष्ठा ५ 

करम्भ शतभिषा १८५० 
पृवमाद्रपद्‌ २ 

मीन उत्तरभाद्रपद ४ 
र्ती २२ 


( नूयक्त) श्रभिजिन्‌ । 


# 


& 


आकृति 


धौरकमुस 
व्रिकग 
त्रग्रशिखा 
शाकट 
विडाल पट 


चाग 
चत्र 
लान 
पवटृग 
सग 
हर्त 
मुन। 
कुःमकुवणं 


तरप्‌ 


सप्र 


ध 
शलरि्न्तया कुण्डन 


मण्डन 
खड्ग 
पयडक 
मतूरय 


शरक 


पधिषठात्री 
देषता 


द्रवि 
यम 


"रगत 
श्राटिनि 
जाव | 

फसा 

पितृगणा याभम 
यानि 
प्रमा 
दिनकन 

ट र्र्‌ न < 
पवन 
णकाम्म 


मिप्र 
शत्र 
निष्टति 
तोय 
विश्वरविरिशि 
हर 
वसु 
वर्ण्‌ 
श्रजएकपाते 
श्रहित्न 
(1 


विरि 





अङ्रेभी 


4 11(*६ 

#१॥।। (11 
[1लतत्‌८५ 

[४५५६ 

() 

[3(16८1क(ा0६0 
(1910) ५1८ 
.\ (111 

| [\0 1 

1८21111 


00051110}, & &111)14 


[)61101)01;\॥ & 8110111८ 


{1011४0४ 
91६1. 
10 { प्ा§. 


^^ 1; 101), 156 प्र)1)1. 


2110 0111९15. 
(4 1112145 ९९. 
८ 0) 
10821} ९९, 
1475 
() 
^ 0111119 
१,१। 1 1115 
) 


‹ 111 & प्रात. 
9(| 001 01 7९एप्डा$ 


15613. 
९.८८ 11८, 


भूमिका ॥ । ९७ 
गोलकं के कदुम्ब के (९) निकटनर है। कुरूकषेत्रपवमें हम प्रधमदो काही षप- 
रिय दंगे । द्वितीय दौकृष्णन्ीला कौ ललिता भ्नौर प्रीराधा, तृतीयदो षा 
परिचय ख॑हुमे होगा य्ुदृखो ! ्रीराधा का किरीट, राशिचक्र के एक धन 
क्षे (र) शिरोभाग में उच्चामन परवेठा है । वाम भाग से सलिता सखी, ्- 

[न्य सखियों मे चन्द्रावती (हस्ता) (३) राशिचक्र कं द्ल्िण मे. चित्र लेखा 

चित्रा नज्ञत्र ) राशिचक्र मध्यमे ।.ललिता (स्वाती ) श्रीरश्रीराधाकी 
( विशाखा का) (४) अवस्यति स्थान ऊपर कहा गया है । रह्रदुवी राणिखक्र 
फे मध्यमे अवसित ह । सुदेघी (५) चम्पक लता (६) राशिचक्र ैशद्श्षिण मे 
अवस्थित तदङ्गदेवी है तद्म रोर इन्द्रेखा (१)- रांश चछर मेश्रठस्यित है, 
पयन मरडल के अपर घन्‌ राशि गिरो भाग भं दृष राशि में. यशीदा 
देवी ( देवमातृका कृत्तिका ) (८) श्रीद वष्णदृव कौ साता रोहिणी देवौ के 


सामभाग मे कलावती फीसदी चन्दरिमा पे अवस्थित का स्यान है + 
यह देखो ¦ कलावती अश्नी पूकिमा, अश्विनी नचात्र मे अजस्ित 


कर रास-दुग्रन के उल्लासमेद्रूतवगमे रागि चक्रमे दौड र्हं । मीक 

प्रर श्रीराजासे परस्पर रासलीला निमित्त विघारदहोरहाहि। कलावल्मे 
अश्छिनी से भव्णी, कृत्तिका, रोही, सरगशिरा, आदि एक २ नश्श्र अतिक्रम 
कर रही हैं प्रीर क्रमसे जामाता के निकटस्य दीतौ जाती हः मानो नीलं 
शा बगुरठन मुखकषमल आच्छादन करतीं (९) पनवसु नक्षत्रम (१९) विष्णु तारक 


के द्श्नन से कलावती (१२) ने ए८ कमारो को आच्छादित कर-लिया है (१३) 
एवं क्रमशः प्रोराया नदन्रमे आकर जामातार्के दशन में ९६ केला आ- 
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(४)-श्रुव श्रौर श्रमिलित नत्त कै प्रायः मध्यवत्ती चिन्दुकेपूम्व मेद {श्रा दूर्‌ पर्‌ कदम्ब श्रवरिथन इं। 
ध्र वान्‌ जिन लवान्तरं इति भारकराचाकः (२)}--4 1112111 {1164116 (२३) -हस्ना + ५ न्तत चनद्रनन, शुक्र 
वख! ह ॥ (ढ)-विशाखा क तीन पदर तुलाराशिम श्रार्‌ एक पद वृरिचिक रारि मं शरोर उत्तरस्य नारका त्रयनेमण्डम्‌ 
के उत्तर मे एवं श्रन्य तोन पक्ति मं) इसकारण दुवचन का व्यव्हार हे । रामायण लकाकागड । विशस्व क किमी 
मे 5० नक्तत्रष्े। (५)-अरनराध्का दुतीय तारा नरक लोहित वण कह कर श्रनुराघाका रङ्ग पव्‌ नामिन -गकी 
श्रथ स-न-सु्ं ॥ रकः स्फटिक सुयथर । इतयमरः । (६)--्यष्ठा वक्राकत कहकर सुद ताम नृता तता वानिरै ॥ 
(७)--{,न1© 01 06तप [र . (त)-वुङ्गस्थ कहने से पर्वाषाद। नक्तत्र तङ्ग दवी ननाम पाय्राह।॥ (६ )--सृपूकिर 
शुक वं चतुष्‌ तारवामय उत्तगाषाद्‌ शन्दु नखा ह ॥ 

(१०)-- चुं मातृमण्डलम्‌ - काशौ खण्ड (११) ~ कृष्णवन्त का कना्तय (४२ ) ~ पूनवसु शब्द मत्सु क 


र श्ररा। षम्‌ = ८ ।, सुतराम्‌ ८८ = ६ । श्र्थन्‌ श्रुनवसु नक्षत्रम & तार ह । वत्तमान श्राय ज्यानिषशारत्र 
४ 1 


, | व 2: ॐ ् न वि त 
में ५ गर्तो । किन्तु ४ तारक को साधारण रथव बाकी २ तारक मेसण्क र, लकरदरा धनुष सग वसु 
भरथंसे षनुव का ग्रहर्णं हे ॥ (१) - क्सिक कृराषटमौ या गप्रा ॥ 


१८ आय्पंभटी यस्य- 


च्दादन किये (९) श्रौर अनुराधा मे उपनीत हो कलावती अवषगुरठन 
विसोचनाय उद््रौग करने पर देखती है कि श्रवणावस्थित न्रिविक्रस सम्मुख 
भ वसुर फे देन से तष्ट पलकित हैं । कलावती ्रुवगुरिटित भाव से 
परया अतिक्रम फर धमष्ठा आदि एक २ नक्षत्रे को अतिक्रम करती र 
मख फमल फे नील शलगुरुठन क्रम से मोचन करते २ चलमे (२) लगीं! 
्न्तमे दृषराश्जिमे उपनतो कृचविक्षा ओर रोहिणी के वासभाग 
मे आकर प्राप्यस्य भाव से खानन्द्‌ भ नील अवगुख्टन एक सात्र भिमो्न 
कर सादुर. ऊवे आतन्‌ परदैठ नी । यो कात्तिफौ पूिमा की कौमुद 
पौसंमासो का उदन हीः कर एदोतस्ला मे जगत्‌ अलोकसय हुश्रा। कौमुदी 
की. उ्मोत्खः- अन्मुत ने अष्टतः ह, कर यशोदा देवी ( कृत्तिका ) दिपकर 
नीलससि की रप्सन्तीतना देखने समीः । रौर बलदेव कौ माता भी छटुव-गु 
रिठित नख से सलीला खमे सर्गी । कन्त पौरमास कलावती शवश्रुजन 
सुलभ अगिरत भाव खवनरवन भे सर्पण जमत्‌ के सासने एथिवौ के पृष्ठदेश 
से [धसर दित्स ) चर मे सलील देखने की कामना से किनारे हो कर 
सदर्भक करी ह । पुतत्र॑< जयत्‌ कै प्र्‌ त्राह कर श्रीराधा कौ सम्पद्‌ मे 
माचित द्ध वद्धा कर समदः हं । उषा दध्न म कथमुदो चन्द्रमा वाके नजर से 
ठभय' पा्यन्च प्रिवर्पहक हद (२) फी आः दहपत कर अरस्फट स्वर से कहती 

व दख देसे वदिन ! हस्वरौ सपा स श्वासी समायन से सखीक्ुलमध्ये 
( वरान ) कह दिप मन ? कस्य पते कात्तिक कौ चन्द्रिमा के आह्काद्‌ 
से नाली २ उलसत्त प्रदः दह सम्‌ पश्चत्‌ अर्ता येकाहिक सच्चिदानन्द गोपको 
वःते पि वाष्ं ¦ श्ण दप्प्य कदं धुम पदन है ! श्रा-नन्दृपुत्र आनन्दमय 
श ष्लकी कृषा & हनरसमु स यान्एतरि न हषी । नन्दराज अ्कादसे गदगदभाव 

< 


मे फहपते है क्कि श्रीनदी शह ! दुष्ार। संता सौ ही श्राद्या (४) शक्तिहै। 


य दषम ! छैकृष्स दण र्म चृडा ( उदु मुख मथुख को) तम्हारे राधा के 


तल फो मार्जन शीर धौत करता है 


यह खो ! कौसुदी चन्द्रमा के ऊदुवै भागसें प्रजापति ब्रह्मा ्रीरिक 
मरुल ( ५) विराजसानं है । च्राज्ञ प्रजापति ब्रद्या पश चन्द्ररूपी हस धर 


=-= 





सि ) -- श्मावागया 1 (२) - शुक पक्त की कलावृद्धि ॥ (२) ~ यशोदा शरोर रिणी । (ड) ~ कार्तिकी वषं 
(अशायामे गणित करने पर ओर शक्राशचि या वियत्‌ ~ मृत्ति श्रथ कारादि विधाश नह ॥ 
(५) 4 11}. (७ाात्ा धाता प्रजापति बह्माके रितेवरशमं प्रजापति नक्तत्र .{)€}19 27122 
हत्‌ प्रदम से बद्महत ( &व1 (2 ])(]]॥ ) तारा दकि कुक्षि मं शरगिवारक (810) 12.111) ब्रह्म ~ हत्‌ 


तास ते पव दरक्ति यामे व्रिमजाकार्‌ कटे २ तीन तारं (1॥८ 145) का तिद चिन्ह (12111101) 


भभिका ॥ १९ 
सानन्द्‌ आसीन है । सलीला देखने फे अनन्द मे २६ कोपि द्रता ठे साध 
विद्याधर, अप्सरागण, प्त, रक्त, गन्धव, किलर. पिश्राय. ग्यक, प्विततचरका 

५९९ 


देव, दानय, प्रसुर, प्रादि परिवृत्त होकर रासमण्डलम्‌. स (>) ते खासन 
ह । सी उप्रलद्य से श्रोदष्या 'व्रनप्लरी, रामेभ्यः {. सानम परए पं दाही 
गयीौहै। श्रौीर महषि वाल्मीकि ने चिण्णन्तय को सथन कौ य न्त्र 
कह कर वरन किया ३ । आर वकुल स्ते दसा वे " राय र्ता + 
रायी किशोरो „ नाससे श्रौता क नाप शप द्य क्विया 2 अप इससे 
से पाश्रात्य ज्योतिषी लोगों नसे श्रीर्या चदय दर 1 
(५1014) (र) है । आज राद्वचक्रति मिनदर 1 दद (म) 
फे दल्षिण भाग मे वलदेत्‌ (वपन) मः द भद रश्क प मयौ - 
गण (तारकागण) श्रीरा द ८ प्सा स सस्या र्‌ म चक न्म 
नाच दार कृष्ण बलराम दो प्रत्‌ प्पल दाउ ६ । पदः ममो प्मोग्पतत 


५ | 
, 


न 
५4 
~ 


[य 
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च स. मस्य दद्या । ब्‌ वदू पै ह ९५४२ {ल पररोप्रक्कर) ह्र । 
६ षग ( * व ज ~ग = थ १ = ^ ध ४ 
कास्तिफो चन्द्रि ज्योत्स्ना द्वु तस्नार पुरत सव. चय, उत ऋन्विन 


व ९ \ 


फर स्नेह मे उब रही & । व{ तव प्लस म सम्नय उवट सामस् सं 
तीनों जगत्‌ बह चले । छन्द्‌ सथ ङ्स समर्‌ न मत्यि अत्र कै दर्थ 
निमग्न प्नौर अभिषिन्तदुष्‌ । अदायनोय 1 वेत ज्योत्स्ना जसि यै सव 
गान किया । बाहूली ( कार्तिकी ) ज्योस्स्पा मै स सता कपो ववस्तार कर 
ह्यपि देवपि पनीर राजपिगस को सरलिह्गिन कर 1 वमुग्ध किया दरम मोटे 
विमुग्ध होकर हमारे ऋषियों ने स्य मलसत्र गदेव्यापके प्रन पस्पको 
तूदमभाव से ज्ञानकृत सूप से सदितमरषल सष्पद्नतती नषययस का ही वरन 
फिया है। भीर सवित॒मर्डल ही इस प्रक्रःतक भाभा कै (3) मज कारण है 
कहूनेसे स वितमरदल कौ ही धिव्डुधायसे एता दिया सतते य । रीर श्रीकृण 
लीला की रूपक रचना कियो हि । जद कििन्द्न आदित्य दूयसे श्रीर्‌ देच्की 
नन्द्न श्रीकृष्ण मं मेद्‌ कहां ? क्या ऋषयो ने सतकं नहु कर दिया है कि 
“अदि तिर्दवकौ भृत्‌ ( हरिवंशे ) (श्रादिति) श्रौर "देवमाता च देवकी” 
 ब्रह्मयैवत्तं जन्मखणडे ) कया ऋषियों ने इष्गित नहीं कर दिया है कि आ- 
दित्यदेव ही देवकीनन्दन है ? 


(१) ~ गोलक म॑ँ ००० वषं पिले यह दृश्य थाशम समय अवे उतना मुदृभ्य नदरी रडा॥ (२) श्रीरा व (१ 
पर विदाटमर्डल ((07018,) ` † 
" (३) सु ्रकिरण चन््रमण्डल में प्रतिफनित होन मे जयनर्ना कौ -नप्द हती ह| 
¶ हि १ । रं क ++ 
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२० 'आथ्येभटीयस्य- 
“ ततोऽसिल जगतपष्यगोधायाच्यत भान्‌ना॥ 
देवकी च्व सन्ध्याया माविभंतं महात्मना. (णर ५अ०२ 

कृतना भ्रान्त क्यों ? क्या वेदाङ्ग भत ज्योतिषशाख्र यह नहीं कहता है 
कि यशोदा (कृत्तिका!का) की अधिष्ठात्री देवता दहन (रभि) श्रौर रोहिणी 
का .कमलज "(त्र्मः); थि एवं ब्रह्या एक ही है। इन ब्रह्मा के नभि षद्ममें 
( राशिचक्र के केन्द्रमें,) विषया आदित्य देव प्रवस्यित ह । यह देखो 
रोहिणी कफे शिरोभागःसे प्रजापति, त्र्या है । यह त्र्या ही नन्द्राजहे। 

€ रासटोटा--तख्हुरण ॥ 

राशिः चक्र से परिचय गहने पर रासजीला समभ मे ्रासक्षना है भिन्त 
^ कश्हरणा " ( सीषला ) समभाने के लिये “ मोलक्त "' क्नान प्रसोजनीय है। 
पृथिवीस्थः ज्योतिषी, गणने पृथिवी के सेत दृग्ड (1)\1:) उत्तर मे प्रसारित 
क्र गोलक्.मे जो विन्दुःप्राप्त होते हउ का नान प्रुवषिन्दुःखा' रक्ला 
है शरीर एथिवी सेः दरश्य. गोलक, वि-पे-पत्‌ सरषल दार दधा किया ह । 

राशि चक्र पै न्द्रस्य उयोतिविद्‌ (2) राणि चक्र के मरु दृश को (९६) 
खरम प्रसारित, कर ¦ गोलक. में जौ त्रिन्दु प्राप्त हसा उस का नाम 
कदुम्म्न रक्ला है। ओर इस छिन्द्र सेद्रप्य गालक श्रयममर्डल द्वारा द्विषा 
कया है । मानल कि `कदुम्ब ` पर सूय कौ रखने से भ्रयनमश्ल के 
दक्षिण भगस्य दू प्यगोलकादुं अन्यकाप्मय इमा । 

इस समय वखहरण दसौ ! भरपौन मालक कै षौच शआ्रादित्य देव भ्रव- 
स्थित है। श्रादित्य देव का सेन्द्र ("५1 "“) खर गोलक का केन्द्र एक ही है एसा 
कहने मे दोष नद । ्रादित्यमस्डलञको वेष्टन कर राशि चक अवस्थित है; इत 
ससयं राशि चक्र सा नासप्मद्‌श्रनचक्र' है दस्से नाकौ भी सायेकताष्टोतीहै। 
यह देखो ! सित्‌ मण्ल के वीच नाराय श्रीकृच्ण इस केन्द्र मे श्रवस्थिति 
कर सस्यं राशि चक्र को कुलाल-चक्रकफो नाद चमाते ₹ै।श्रीकष्ण इस कलाल 
सक्र का श्रक्तिमयसेधि काष्ठ है! सयेमग्डल--कुललि चक्र फे हडुकाष्ठ भौर 
राशि चक्र कुलाल घक्र का वेष्टन काष्ठ ( बेलन काठ) है। यहो कुलाल चक्र 
रसलीला का आदुशं (९) ३ । 

गोपीगण (२७ नक्षत्र मय) राशिचक्र मे अत्रसित रहकर सूयं दिरणक्पी 
वख मे आदृत हो जगत्‌ के चकु ररह कर लोकों कै श्रदरष्यभाव में 
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(१) कुलालवः प्रतिभ मरटस्‌ पञ नाड|कलम्‌,। इति उनुकलकलिका ॥ 


[री 





भमिक्ा ॥ २९ 


नत्य-गीलमें प्रम हैं.। कुलाल चक्र की नादं सतयं रुशिचक्र धमता है, 
किन्त सयं फेन्द्रको स्याग नहीं करते हटकाघ्ठ कौ भांति फेवल चमते है । 
गोपी चक्र नत्यमे श्रादित्यद्‌ब श्रोकृष्या को प्रदृक्िसा करती है । फपा 
सुदश्य मनोहर व्यापारु ह | विराट पुरुष का विराट व्यापार !* 

विराट परुष फे नाभि स्यलमे सय ह । किन्त, आदित्य दत्र पय्येन्त 
काल के वशषरत्तौ है । तृतीय दिन आदित्य दृष को प्रौसाघा न्त्र व्याग 
कर प्रनराधा नक्तत्र मे पदप करना यष्गा । किमा सघ्यङहै कफिटद्म 
नियम को तोड़ सङके? इयर गोपीगश रासमे उल्का शनुरध ती सुनेगी 
नही; रास मे वाधाहासेगी नहीं उधर प्रीकुष्णने दरपन साया-आल चिस्तार्‌ 
किया । चिराट के नाभि दृशस्यित सूये कदुम्ब्र सपर सूदपित श्‌ पौर अयन 
मण्डल के दु्िणरथ गोलकं निशामय दुखा । गःपी का-श्छिरग वस्र अरपडत 
( श्चीनायया ) हुमा? अयञउ्जन, खन्ड्वावली, चन्द्रलेखा, तुमुदैखम- चञ्पकणला, 
खदेवी, भौर दन्दुलेखा प्रभति तारा-स स्यो कैर देख पायः। लज्ाभे सखौगय 
नील समृदर (१) मे निसज्छित हुयं किन्तु पशडु- प्यास । हिप चपा नकौ 

शृत रूपक मे सयं श्रीकृष्ण फद्म्घ कदुम्जव््त, तारागमा गोपी, सयक्रिरणा 
खख, नील अन्तरिक्ष, कालिन्दौ-जल, मदहणिगणरखित एस सु्यासय कूपकः 
वृक्ष ने जो विषमय फल ध्र किया है, इस को देख फर सष्ट{विगण प्रात्म- 
ग्लानिसे द्गृच प्रायः हौ गये । रसलीला भङ्ग हयो । घ्रकृष्ण त्रन्न (प्रयन- 
मण्डल) मे चले । सम्मुख मे अनराधा नक्षत्रे । भान्त प्नायज्घुर ! जो च्यः त्िष- 
शाख तुम्हारे शयन मे,स्न्न मे, उत्सव मे, व्यसन मं, शोक से, सुख मे, समज 
से, विजने, पापे, परयमे, सष्ाय होता याः भ्राज तम लोग उनी ज्यो- 
तिषशाखकको भल कर प्रीराधाकृष्छ के “त््रौन, राससू†ला के अस्तितेत्व में 
विष्वास करते हो !¦ कष्टां श्रीकृष्ण ! कषा राधा ! पृरथियो से करोष्टों पोर्न 
से अधिक दूरी पर सूये, उससे लक्षर गुया योजन अन्तर पर राशिचक्र वे 
नचात्र श्रीराघा श्रादि अवस्थित, दुद्‌ शाने पने से तमः मोह पैदा होता । 
आदि जात प्रादित्यदेव श्रकृष्ण का राशिचक्र हौ "'खुद्प्रोनच्क्र” है । प्रमो 
के उत्त चक्रये किरया जाल मे आ्राच्न्न हो श्राय्यजाति, पुरस्थित प्राकृतिक 
रसलीला कफो देखनेमे अन्तम होरहीहि ।.रुपष्ः रक्ाके अनुरोध से, श्रीकृष्ण की 
रा्लीला वशेन मे पुरारक्षार महषियो ने कौतक च्छल से कुक्षा में कटि-' 
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२२ प्राय्वेभदीयस्य- 
पयदो रे ्रथैवाले शब्दौ कामी प्रयोगकियाहै। पेद ओर देदान्ग्‌ उयोसिष- 
शाख कि पाठ शरीर उपोतिषप्रख के प्रनभीलनमें मौर ज्योतिपक सणश्डल के 
पयत्रेद्धय ( (2])501 11011 ) से भारतीय श्ायजाति नसिमख हो महपि- 
प्रणीत पुरार्शंल्य दून सब्र दौ अथ वालं न्दो स प्रकृत परय ग्रहक मे सरस- 
मथे.हो गयी, रीर महृश्विगण पृश्नित श्रादित्य दृव मे श्धिष्ठित परम पुरूष 
प्रकृतदेव श्रीहरि फो भूल द.र पाय्य॑जाति न्ये ष्ठी नादं पने गन्तव्य मागे 
छो भल कर इधर उधर भटकती प्रिती है । क्या श्राश्मत है! ष्या पाक्यं 
है ! कया भयावह पिभ्राद भारत मे उपस्चिस हु रै ) षथहषफो छो फर 
फन परित वेद्‌ का प्रे फर्‌ सकता ? गौ नकूध्य सष -नप्तत्र फी गति विधि 
ङो कर, फौन सुर्ि्तिति (युधैजन परण दम त्यःस्पा सुर्‌ लकते? हत्त 
चरस प्रसाद्‌ मे फदर भारत मालक दुदुयं > सिद यु सगि श्रोकृष्स में 
भक्ति स्थापन करयैशे परारूरुस हकार, सतत कृष्ट पते पदुश्रय लें रहे है । 
कोक तो नघरह्ीप मे मानण-दश्यर स्थापय श भ{रू यणटः सल्ाथित दहो रहै 
श्रायगस ! एवर्‌ आन्य सोद कर नतद, चन्द्र, सव, ग्रीं क । गति 
परीता कते तो सदोक्त श्वकृष्य (शी विष्स) ननि नरदरेप्र फो पिया दद्म 
कर सष्मोभे । रुदू-इारा हौ श्र आयर्टरयतिको निक नित्तरभाव से प्रव- 
नय मस्तक मे, रेण रमे, सिदेण भ, नयरनगर भे, गति रमे, गलौ २ मे, मागं 
म, चाट २ पर, श्रकृष्णको कलष्रूर्टना शमर व्यङ्गोक्ति नहीं युननौ पष्ेगो । 
सी खेद से हम लोगोंने आ पुराणे रप्र जाल को फाडनेमे हाय 
डाला है । नही तो देषी मनोरम अपूव्रं मोचिका फे चवं करनेमें किस 
की प्रवृत्ति हो सकती ? अज इततके अग सिदुन्त ज्योतिष तया प्रायभटीय 
क्ष विषय सक्ति विचचार सिया जाघरगा श्रौर अन्यान्य पुरागणेक्त्‌ वा ब्राद्य- 
णोक्तं उपाख्यानों का वेन -सिहान्त शिरोमणि के अरुवाद्‌ की भूमिका मे 
लिखा जावरेगा । 
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भिका ॥ २३ 


सिट्रान्तज्योतिषग्रन्य ॥ 

भारतवासियो ! श्राप वद्‌ श्रौर ध्मेणाख अध्ययन कर्ते, कोदैयेद्‌ 
श्रीर ध्मेशाक्त अध्पयनाधे तैयार हः परन्तु श्राप जानते है! यह कष्या लिखाहि- 

^ विग चेदितव्यं ति दरम यदूग्रद् विदो वदन्ति पराता पराच । 

तन्नापरा ऋण्डदो यजवदः सामवरदुऽयववद्‌ः शि्षाकरपो व्याकरणं निुसक्त 

दन्दो ज्योतिषमिति” ॥ मुरुडक उ० १।१९।४,५॥ । 

्रयात्‌-षिद्या द्‌ प्रद्र कौडै, एक परा दूमरौ अपरा । नमं ऋण्द्‌ 
यजवंद, सामद्‌. अथयधलद्‌, शिता, करूप, व्याकरण, नसक्त एवं ज्योतिष रपसा 
विद्या है । जीर {अस चिद्या से भक्षर त्र्य काश्चान्र दहो उसेपराच्द्ाकदहते। 
इन में से शित्ता आदि वदृरूपी पर्ष द्धः शर्क स्वह ह जसाकि कहा रै 

“शब्द शाखं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी, श्रोत्रमुक्तं निरुक्तञ्चु करूषः करगे । 

य। त्‌ शि्ताऽस्य वदु्य सा नाणिका, पाद्पद्दरयं ढन्द्‌ प्ाद॑ययेः*\९०५ 

भयत्‌-वदक्ूपी धुरपरे व्याफरण तो मुखः त्ये, विष नेत्र, शिषो नासिका, 
कल्प दोनो हाय शओीरछन्द्ः (शख) पेर है । क्वा विना नत्र के येद्‌ पुरषो 
्रन्धे रक्खगे एवं आप भौ नेत्रहौन दौ यद्‌ फे ज्योतिष सम्बन्धि गढ मम्मे 
का ऊटपटाद् धप्रलोस अथे कर प्रयो का प्राचीन गरदं न करेगे ?' 


= 


ज्योतिष शाख फहने से-यदं न समभ लीजिघ् कि फेञ्रस फलिल फ यन्थों 
हौ को ज्योतिष कहते किन्त संहिता, जातक नादि रीर शिद्भुान्त मिल कर 
उ्योतिष कहाता रह! यह बात हम ही नही फहते किन्त जगत्‌ दिख्यात पः 
वबापदेष शाखो जी षी कन्कता हमारे सुजस्ित्को भभिकामें पद्‌ लोजिये । श्रौर 
सहासहो पाध्यषय पं सुधाकर हटवदौी जौ अपने “ गरक तरङ्जिणी ” नासफ 
ग्न्य में जिसमे सिद्धान्त ज्यातिषि्ों कम इतिद्वास लिसै। 2, लिखते है फि- 


“ ञाधुनिका ज्योतिविदः फटमात्रकवेदिनः “ 


व्याकरण शाख सन्नात्वेव लघुपाराशरीवालवोघशी प्रयो धमु हू त्तचिन्ता- 
मिनी लकरठी क दज्ञानकजेनिनिस्‌ त्रा सामेकदेशेन मत्ता प्रात्मानं कृत सव्यं- 
ज्योतिषशाख पारङ्गतमन्यन्ते । तत्र साहसिनो मकरान्द्‌दिरिचितसाररयन्‌ सारेण 
तिश्याद्यपपत्तिं विनेवाऽ्धारसारणी च वस्तुतः शुदा वा नेति सवमबुदूच्वव 
तिधिपत्रं धिरखण्या ऽऽत्मप्रसिदहि कुदन्ति । गणक तरद्धिरयाम्‌” पृ० ९२२ ॥ 

अयत्‌-साज कल प्राप्यः लोग, योडेसेद्धोटेरफलितज्योतिषके ग्रन्थ शौन 
बोध, मुहूतोचिन्तामणि रादि पढ र्‌ फर आ्रापे को ज्योतिषी मानबेठते श्नौर 


२४ प्राय्यभटीयस्य- 


तिथिपन्र घना रे कर पनी प्रसिद्वि करते है श्रौप्‌ वास्तविक उयोतिष 
सिदुान्त संहिता फे ग्रन्थ नहीं पठतेशत्यादि । कतिष॑य ग्रन्थों में ज्योतिष 
शाख के पाच मेद्‌ लिखे ह जेसाक्ि- 
पस स्कन्धमिद्‌ शास्त्रं होरागरितसंहिता^ ! 
केरलिशकुनश्व प्रवद्‌ न्तिमिनीपिणः॥ प्रक्नरलटीकाकारः। 
 श्रचीत्‌-ज्योतिषशाखर पाच प्रकार काह, ९ होरा, २ गशित, ३ संहिता, 
४ केरलि एषं ५ शकुन । इसी प्रकार पूर्वोक्त म० स० पंज सुधाकर जी ने उक्त 
ग्रन्यके प्रारम्भ मे लिखा हि कि-“श्ररस्ति सिद्रान्तहीरासंहिताहपं स्कन्धन्र- 
यात्मकमष्टा ६शमहषिप्रणीतं . ज्योतिःश्राखरं वेदचक्षुपं परम्परातः प्रसिद्धम्‌ । 
अष्टाद्शमहटषेयप्व उयोतिःशाख प्रतिपाद्काये तेषां नामानि प्रकाशितानि (र) 
श्मन्र पलस्त्य पौलिशयोभदन परागररेण ज्योतिःशाद्प्रवत्तका एकोनविं- 
शति संख्याका चाय्या अभिहताः । केचनाष्टादश्राचाय्येनरोधेन पलर्त्यो 
मनविशेषणपरति वदन्ति । नारदेन त सयं हित्वा सप्तदृशाचाया एव स्वसं- 
क्ितायां प्रकाशिताः । तत्रापि ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोऽत्रिरित्यादौ ब्र्मसर्यो वसि- 
छो रित्यनेपाठं वदन्ति । 
अथाहो एते संष्िताकारा महात्मनो लगधस्य न कुष्वन्ति चचाम्‌ । येन 
महात्मना वेदृङ्कमूलर्ूपं ज्यौतिषं पञ्चवपेय॒ गवणंन परं विलक्षं चकर । 
सयंण मयारूणकृते ब्रह्मणा नारदाय व्यासेन स्वशिष्याय वसिष्टेन 
मारडव्यब्रामद्‌वाभ्यां पाराशरेण सैत्रेयाय पलस्त्याचाया गगौत्रिभिश्वेवं स्वस्व- 
शिष्येभ्यो ज्योतिःशास्न विशेषाः प्रतिपर््द्‌ताः । तथाचाह पराशरः । 
“नारदाय यथा ब्रह्मा, शौनक्षाय सुधाकरः । 
माण््व्यवामदवाभ्याम्‌, वसिष्ठोयत्पुरातनम्‌ ॥ 
नारायणो दसिष्ठायः रामेशायापिधोक्तवान्‌ । 
व्यासःशिष्याय सूर्यांऽपि, मयारुणकृतेस्फटम्‌ ॥ 
पलस्त्याचाय्येगगात्रि, रोमकादिभिरीरितम्‌ । 
वित्रस्ता महर्षी णम्‌, स्वयमेव यगेयुगे ॥ 
मैत्रेयाय मयाप्युक्तम्‌, गुद्यमनथ्यात्म संन्नकम्‌ । 
शाखमाद्यं तदेवेदम्‌, लोकेयच्चाति दुर्लभम्‌ ॥ 
(१) - ८८ सूर्यःपितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिपराशरः । काश्यपोनारदोगग्गो मरीचिमंनुरक्गिः ॥ 
लोमशःपौलिशश्यैव च्यवनो यवनो भगुः । शौनकोष्टादशाश्चेते जयोतिःशास्त्रप्रवत्त काः ॥ 


पराशरश्च --- विश्वसङनारदो व्यासो वसिषोऽत्रि पराशरः । लोमशोयवनः सुय श््यवनः कश्यपो भृगुः ॥ 
पुलस्तयःमनुरानाये पलिशःशोनकरोऽजिसः । गगृणमर्स॑चिरित्‌येते हेयाजयोतिःप्रवत्त काः99॥ 


भूमिका ॥ २५ 
अरयैतेषास्राचायो णा, समघादिनिरूपशं तन्तद्रथितसिदान्तानामलाभेऽतीव 
काटिन्यमतो 'स्माभिस्तीप्ठञ्ज्योतिषसिट्‌ान्तग्रन्थकाःरपरूषका शामत्तरोत्तरं ख- 
रडनप्रतिशवरडनट्‌रेख बहुविश्रंषरचयितणां यावच्डर्यं तचद्ग्रन्थतमस्थलानां 
सम्यगवलोकनेन समनथाद्िक निरूप्यते ॥ 
उपरोक्त संस्कृत का आश्य-नीचे लिखे सिद्भाग्तञ्योतिष के ग्रन्थो के 
नाम तो पाये जातेहंपरये ग्रन्थ नदी भिलते अतएव ये ग्रन्थ कव २ बने 
इस का पता लगाना करिन है ॥ 
सिद्धान्त ज्योतिष ग्रन्थो कं नाम॥ । 


यन्य नाम। ग्रन्थ नाम । ग्रन्थ नान । , ग्रल्् नाम। 
१ ब्रह्मान्त ६ मनुनिद्पान्त । १९ पुनस्तसिंदधन्त। 9 १६ वच्यवनमिहधान्त 
२ मर।[-चासद्वन्ति। ७ श्रमिगाःसट्ान्त । ६२ रवस्४नद्धान्त | १७ गग्गसि्षाःत । 
३ नारदमद्धन्त। प कृस्मतिसिट्धान्तं। = १२ पराशर(तदयन्त । रट पुलिमसिटधाःत। 
४ क<यपासद्व(त। & अआअत्रिक्िट्धान्त । १४ न्याससिदषान्त । १६९ लौमश्ुसदधाम्त । 
५ सृच्य.क्द्ध(-त । १० स(भ।सर््पान्त । १५ भुयुःसद्भान्त २० यवन[सिट्षान्त । 
„+ क [ष 
जाधुनिक पौरुष ज्योतिष ग्रन्थ ॥ \ 
ग्रन्थ नास । ग्रन्थ कन्तो गरन्थनिमांकाल स्यान 
१ श्राय्यभर्टाय। पं श्रा्यभर ४२३ शाके , पटना, 
२ पश्चसिद्धान्तिका। प० वराहम्थ्र ४८२७ 399 कालपी 
२ ब्रह्मस्फःगसदथान्त । प ब्मयुप्न ५२० 9) भीलमाल (द्चिणएपरिचिमोत्तर) 
छ ट्वित,4आय.सदेषान्त । दवित॑,यद्रायभद्‌ ८७५ 52 व 
५ सिद्धान्त शिर।म।स्‌। पण भारकराचाय्यं १८७२ 29 दौलतावाद्‌ 
६ सिद्धा. तसावभम । प५ मुनीश्वर १५२५. 9 ° णएलचपृर 
७ तन्तूवविवक्‌ । प० कमलाकर टू ५८० 3 विद्म 


उआयभरीश्र ॥ | 

दपलछ्य पौरष उ्योर्षतेष ग्रन्थं मे सन से पगना“ ्रायेभटीय ” है 
आमद नामक उयोतिषी ने ्रायीडन्द्‌ के ९२० क्षोकों में इस ग्रन्थ को शावं 
४२३ मे-स्थान कुसुम पुर ( विहार प्रान्त के श्रन्तगत पाटलिपच्र या पटना) 
मं बनाया आर इस ग्रन्थ का नाम “स्रायेभटीय' रक्ला । संवग दरस “खाय 
सिन्त." “लघ आयेसिहुन्त या “प्रथमाय-सिदुान्त” भी कसं दै! साथ 
भट श्यं अपने जन्मस्यान एवं ग्रन्थ निनौणकाल के दिषयमें 11८" 1; 

^ ब्रह्म कु शशिखधभगुरविक्ुजगुरूकोणभगणान्न स्कृत्य । 

छ्माय्यैमटस्त्विह निगदति कुषम दुरेऽभ्यचितं ज्ञानसूपदमानमन्गा ०६० ० 

भा०--पृथिवी, चन्द्रमा, बध, , प्रक्र, प्रादि ्रधिष्ठित परब्रह्ल को नम- 


२६ ्रध्यभटीयस्य- 
स्कार फर श्रायैभद इस शरुसुम पुर' (पटना) के लोगो से समाहत श्रायभरौय 
ग्रन्थ को कहते हि ॥ ९॥ पुनः - 

“षष्टयष्दानां षष्टियेदुा व्यतीताख्यश्च युगपादगः। | 

ययिकीा विंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतोताः ॥ आ०भन्गी०देक्षो०।९५०॥ 

भा०ः-दस वत्तेमान र वीं चौयुगौ के चटथे भागमेसे तीसरे भागक 
६० वषे वीतने पर मेरा ( प्येभट का) जन्म हुता । रीर मेरे जन्म काल 
से श्र तक्त २३ वर्धं वीत गयौ । वत्तमान महायुग के चतथपाद्‌ के २६०० -सौ 
वर्षं बीतनने पर मेरी उमर रदे वषे को हु । दसौ समय भेनेष्स ग्रन्थको 
रचा ॥ ९० ५ पनः श्रा्भटने यह भी लिखाहिकि मैने यह ग्रन्थ प्राचीन 
चैदिक ज्योतिषः के अनुसार ही अनया इसे नवीन रचना सम कर लोग 
षस की निन्द्‌ न कः 

“ सद्सञ्ज्नान समुद्रात्‌ समुद्‌धतं देवताप्रसादेन । 

सवक्नानोत्तमरत्रं मया निमप्रं स्वमत नावा ॥* पआर०भा०गीशषन्लो०४९ 

मा०-ज्योतिषशाखहपीः समुद्र मे अपनी बुद्धिरूपौ नौका पर सवार हो 
समु मे निमग्न होकर ब्रह्मा (ब्रह्मकृत वेद्‌! ङ्ग ज्योतिष) कौ कृपासे सदुक्नान 
हप रत्रकोभे ने (आयेभटने) बाहर किया अर्थात्‌ प्रकाशित कियायापुनः- 

« आ्रायेभटीयं नाम्ना पूव स्व्रायम्भुवं सदा सद्यत्‌ । 

खुकृतायुषोः प्रणाशं कुरुते प्रति कञ्चुकं योऽस्य ॥ अआन्भन्गोणटसो०५ 

भा०-आआदि काल मे जिस ठ्यो{स्स्शाख को उद्‌ से निकाल कर लोक 
_प्रचार किया गया दसी उयो{तषशाख को भ्र्थात्‌ वैद्कि ज्योतिषशाखको 
ञे ने ( ज्रायेभट ने) “त्रायेनटोय” नास से प्रकाशित {कया । इस शाल में 
ङो कोरे घ्यक्ति मिष्या दोर दिखलाकर इस का तिरस्कार करेगा-उस के 
सुत्‌, पर्य वा यर एवं जएयु काना होगा ॥ ५० ॥ | 

बस (पआयमटीय मे दो मुरुय भाग ह रीर १०८ रायो न्द्‌ फे शोक ह 
अतएव कोषे २ इस को "आयोष्टश त भी कहते है । इन दो भागों को कोद्र 
स्थ मानते है-जेसा कि-इस के टीकाकारो मंसे 


टीकार-भिश्न २ दो ग्रन 
सर्ययञ्वन्‌-टीकाकार ने-इन भागों कषोदो प्रवन्ध मानकर प्रत्येक कौ आदि 


स विघ्न शास्कयथे मद्धुलाचरया किया है; अतएव बहुतसे लोगों नइन दौ भागों 
कौ सिन र ग्रन्थ मानाहि। परन्तु ग्रन्य देखने से मालम होता हेः क्षि एक 
भाग दूसरे भाग पर अवलम्ब रखता हे । अथौत्‌ यदि एकको दो दिया आवे 
तो दूसरे का करुद्ध चपयोग नहीं रहत। । इस लिये दोनों को भिलाकर एक 
सिदत मानना ठीक हे । स्वय श्रायभटनेभी म्रथल भाग काके पृथक नाम 


भसिका ॥ २9 


नही रक्खा हि जर्‌ न उप्ते जन्त में उपसंहार ही शिया है, एकत्र पूरे 
( दौनो भागों क्षा) ग्रभ्थ के जन्त मे ही उप्रसंहार किया ह श्र “आये- 
भटीय? ठेसा नाम रक्खा हि । इसीप्रकार गरन्यक्षार ने ग्रन्थ भरमे चार 
पाद्‌ रक्खेहि पाद्‌ काश्रपरे चौधा भागे रीर चतुथे भाग क्रिसी पूरे १६ 
श्रंशों को वस्त मे होता है-अतएव प्रथम पाद्‌ के पूरे.दो श्लोक, प्रथम पाद्‌ 
मे ९० श्लो” द्रतीय मे ३३ श्लो० तृतीय पाद्‌ मं २५ रीर चतुथ में ५०, यों सव 
सिल कर १२० एलोक है । परन्त्‌ “भायात” इस लेख को देख कर बहुतते 
यरोपियन विद्वानों ने रमसे इस ग्रन्थ मे ८०० श्लोकों का होना माना 
हे। जो श्रीमान्‌ डाक्टर करण साहब के-सन्‌ १८०४ द° के कप घाये सं{कृत टीका- 
सहित आयभटीय फे देखने से पाश्चात्य विद्वानों. का! ८०४ श्रायी लो० होने 
छा भम दूर हुश्रा । आरायंसिदान्त नाम से एक दूसरा भो ज्योतिष ग्रन्थ 
प्रसि है-उस्ष पर विचार किया जात्म है। 

द्ितीय आय्यसिट्ान्त ॥ ५ 

दवितीय आयभद शाकं ८७५ मे हए ^ प्रयमन आयनभट „ के अतिरिक्त यह 
एक द्वितीय “आर्यभट” नवीन हुए; अतएव इन्हें “द्विती यश्रायभट” शरीर 
न के ग्रन्थ को “ द्ितीयश्रायेसिद्भुान्त ^“ कहते है। पूनाके ^ दक्िश- 
कालिज „ मेँ ^ द्वितीय ज्रायसिद्भान्त की एक प्रति हि जिस पर “ लचुत्राय- 
सिद्ान्त  लिखाहि, परन्तु स्वयं ग्रन्थकार ने पने ग्रन्थ मे ग्रन्थका 
नाम “लच” या “डूदत्‌“ करुद्ध भी नहीं लिखा है । इस ग्रन्थ के पदिली 
“ श्राय “ (इन्द्‌ ) मेलिखारेकि- 

^ विधि घ खगागम पाटी कुदूक वीजादि दरष्टशास्त्रेण । 
श्रायभटेन क्रियते सिटहुन्तो रुचिदर आयाभिः “॥ 

भाः-इन ने श्रपने ग्रन्थ को “सिद्वान्त” एसा लिखा हे इस के पूवक 
५ ्रायेभट “ से यह नदीन है, (जो आगे सिह होगा ) इसलिये इन को 
"द्वितीय आरायेभट” जीर इन के सिद्धान्त को “द्वितीय आयेसिटुान्त कहते है । 
इन जे अपना यन्थ निभीणया जन्मकाल के विषयमे कुड नहीं लिखा 
है ! किन्त “ पराशरसिद्भान्त ” ग्रन्थ का मध्यम मान दिया है इससे इन 
ने दोनों -सिटान्त ग्रन्थों का उरलेख किया हि । 

“एतत्‌ सिद्धान्त यमी षद्यात कलौ यगे जातम्‌” ॥ २ ॥ श्रध्याय २॥ 

इस फ अनसार कलियग के थोडे ही समय वीतने पर ये दोनों सिदुन्त 

रचे गये रसा. दिखलाने का-इन का ददट्य ह । 


रद । श्राप्येभटीयस्य- 


परन्त्‌ ब्रह्मगुप्त के अनन्तर यहं ग्रन्थ रचा गया ठेसा स्पष्ट प्रतीत होता-है। 
इस क! कारणा यह है फि यह पने सिद्ान्त को कलियुग के ्रारम्भ हौ मे 
बनना बतलाते है, इस से अपने ग्रन्यक्षो पौरुष ग्रन्थकारो में गणना 
करते ह । ब्रह्म गु के पहिले इन के ग्रन्योल्िखितं वषमान या अन्यान्य 
मानोंका वर्ततः कहीं, प्रचार होने काकोदै प्रमाण नहीं मिलता । ओर 
ब्रह्म गुप्त ने अपने ग्रन्थ में आयेभट-फे दूषणो को सष से पिले दिखलाया 
है। श्ससे ब्रह्मगुप्त के पिले प्रथम-आ्यभट हुए यह सिद्रुहोताहै। 
दवितीय आयमट के सिदरान्त के किसी विषय का उल्लेख ब्रह्मगुप्त ने नहीं 
किया, यदि द्ितीय-आयेभटश्रन्य उस समयया उससे पहिले बना होता 
तो अवश्य इतत का भी उल्लेख ब्रह्मगुप्त करते । “ पञ्ुसिहुन्तिकषा ” (जो 
शाके ४२० का बना है) मे अय गति का उरुनंख कुद भौ नही दौखता । पिला 
आयभटः, ब्रह्मगुप्त, ल्व, इन के ग्रन्थों में अरयनगात का वशेन नही हे रौर 
स दितीर्य आयसिदुन्तमे इसकावणेन है। अधिक क्या कहा जावे-प्रथम प्रायेभट 
केषोर दूषण ब्रह्मगुप्त ने दिखलाये हि, उस २ के उदर का यन्नः द्वितीय, 
आयभदने किया है। इनके ग्रन्थमे युगपदरुति (सत, त्रेता, द्वापर, कलि) 
है करप का आरम्भ रविवार को माना हि, शरीर पहिला आ्रा० भ. 
म यगं के आरम्भ मे मध्यमग्रह एकत्र रहते, स्पष्टग्रह एकन्र नह रहते पसा 
लिखा है । इसका खरडन ब्रह्मगुप्त ने किया है (अ० २ । आयां ४६) परन्तु 
द्वितीय आयंभद के प्रमाण से सृष्टिके आरम्भ मे स्पष्ट ग्रह एकत्र होतेह इन 
सब प्रमाशों से द्र्गुप्त के अनन्तर अथौत्‌ शाके ५८० के अनन्तर ररे आ०भ० ये। 
यह उस समय का प्राचीन सिद्न्त माना जाता श्रीर अवांचीन स्िदुान्त सब 


से पहिले आयेक्रूलभषण पे भास्करा चायं ने रचा । सिदान्त क्रिरोमणि के 
स्पष्ठाधिषार क्षि ६५ वंक्लोकमे लिखाहि क्षि “ श्रायभटादिभिः सृदमत्वायें 
दृक्टोणोद्याः पठिताः ” दक्कोख अत्‌ राशि का तीसरा शं ( १० रंश) 

रयम आयंभट ने लप्ममान को तीसर अंशोंमेकियाहै'। दशर अशोका 
नहीं ! परन्त्‌ द्वितीय आ्आा० भ० ने अ०४ श्राया ३८४० में दूकोणोदय ( लयर- 
मान) कफहा है। इत प्रमाशसि दूश्षोणोद्य साम्प्रत द्वितीय ्रायेभट को ढो 
श्नन्य किसी गन्थमे नहौ लिखाहै। शस फे छरनसार भास्कराचाय के उक्त 
वाक्यानसार श्रा भ० पहिला नही, किन्तु द्वितीय श्रा० सि०हौ सिद होता ह 
जिस के अनसार शाफे ९०७२ फे पुषे द्वितीय श्रायेनट चे, एसा निश्चय होता 
ह \ द्वितीय आ० भ ने अयना शच निकालने कौ रीति दियौ हि, इसके अनुः 


भमिका॥ २९ 
सार ्रयनगति एसी महीं रहती वरण उस में बहुत न्य॒नायिक्य होता है! 
परण्ल्‌ रयन गति सवेदा एकस रहती-एसा सानने पर भी सक्षी सदम 
गति मानी जाती हि जिससे उसमे बहुत थोडा प्रन्तर पता हि.। भाधमिक 
सृय-सिदुन्तोक्त अयनगति सव कालम एकसी रहती है परन्त्‌ इस का 
फाल ज्ञात नहो रेरा लिखा ₹ै। 

“ दाजभगांक ” ग्रन्थ मे ( शाके ९६४ ) भरयनगति सब कालम एकसी 
रहती है एेसा लिखा हि, स ग्रन्यकफो पष फे वने ग्रन्थों मे शस विषयक 
होने क्षा प्रमाश भव तक नहौ मिला । इस कै श्रनसार भ्र्यनगति का 
न्नान ( षराघर ) होने के पहिले द° ० ० भटोत्पलम्के टीकामे लिखा 
हे । परम्त्‌ दूसरे श्रा० भ० मेसा नहो लिखा हि जिससे द्वितीय भायेभट 
भटोह्पल के पददिले ये पसा निश्वयं होता है। 

रपरो प्रमाणो से द्वि° ्रा० भटोक्त मेष. संक्रमण काल के भैर्लेखानु- 
सार- द्वितीय श्रायभट का समय ८१-सिदु होता हे, 

इसत द्वितीय आयेसिदरान्त में ९८ ्रधिक्रार भ्नौर ६२५ श्राया ष्न्दके न्ञोक 
ह । प्रथम ९३ अघ्यायों मे करण ग्रन्य फे निराले र श्रधिकारो का वणेन दहै, 
घी कहधे मे गोल सम्घन्थ विचार एवं प्रश्न है, ९५वमे ९२० श्राय श्लो में 
भ्र गणित एवं कषत्रफल, धनफल का घरान है, १६वे से भुवनकोशका वणन है, 
१७ मे ग्रह मध्य को उपपत्ति शृ्त्यादि हैं श्रीरर्८्वे मं बीजगणित, कृहक 
णित । इम में ब्रह्म गुप्ते प्र” सि० सेभी अधिक विषयं । इन ने सरूपा 
दिख लाने का क्रम प्रथम ्रयभट से भी विलक्षण हो दिया है जेसाकि- 


वणे बुयोधितसंख्या * ५, वगं-- संख्या 
क्ष, ट, प, य,~ ९ च. त, ष ६ 
ख, कीफ, र~ २ ङ्ध, थ, स~ 9 
ग, इ, ब, ल~ ध ज, द्‌, ह= ६ 
घ, ढ, भ, व= ४ क, ध ९ 
ड, ण, ल, श~ ५ जञ, न= ¢ 


“अङ्कानां वामतो गतिः” यह्‌, नियम प्रथम श्रायभट ने नहीं लिखा हि । 
हमने यहां “द्विती यभ्नायेभट के समय श्रादि का विचार इस लिये किया ह 
कि जिससे पाटकोंक्षो यह अमनहो कि दोनों भ्रायभटीय ग्रन्थो म 
८२! कौनसा दि -एवं दोनों यन्य एक्र ही ग्रन्थकारद्राराञ्ननेया भित रद्र 


३0 | छआाय्पभटो यस्य 

इत्यादि । परस दस का रागे "प्रथम श्रायेभटीय काः अरव्राद्‌ आरम्भ होगा 
रे पके बहुतमे ररूल्य प्रस्य तो श्चद्करेजों से परिल के खपे हुए. विधभिय 

~ त आदि कारणो से नष्ट भरष्ट दुर्‌, उससे, वये व्वाये ग्रन्थ, दश 

र. 5 तप्र (नख) पै पास सुते पनीर उनका प्रशार नहीं ्ोता, ससे व 

सात प्य्‌ उरे परत साननुत्य ऋदरेती मधनमेष्ट के सुप्रस्य से पुस्त 

सपयीं दवः गन्द्न, अस्मन आदि दु सं रदित परन्त बे श्रौ 

2 


ष} धत्त है 1 जिय भःर्दन्ा(सय दे प्र का रत्र समद्र पार जापर, ३ 
भनुः कै तस्प्ुदौै सल्ट दस्रा स द्कुत्नसर्छ कन स्प सरट्‌ स्वर कर सौते है 
रहस जसःस शर भप प नगत दम? ऋआञन्द प्रर्धः व्या सडमा विला 
यत अटि ति दीदार दत, दै वद पय पाद ६३ 

क 11 


=, =" 0 3 म्ण श्य 
समनं श्वन्‌ दुद मर्य दत य पष पि वुगाने दस्य प्ाथ्नटीः 
2 [9 कि ^ स्न्‌ [ ऋ 0 
क ए मुत स्न्यनू दषते जयदाय पादक से सयस्यक्षनाय चटक सालुचःः 


प्रत्ता पिया रे । शाण र लि हत्परे पादकतमथ स्दप्मी पकर 
मगा कर श्रमे स्वदृशौयं रटोका संचदफर् ट्म पस्परितकफे सफल करभे 
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ॐ षे 
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4 ५ ५ ४ ध; ५८ 
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साय्यभरोयस्य विषयानां सुचोपत्रम्‌ ॥ 


विषय 

मङ्गला चरणपूवेक वरल कथन 
संख्या श्नापक अष्लरों को परिभाषा ॥ 
चतयेग सें सुयादि को भगणसंख्या । 
चन्द्रोच बध, प्रक्र के शोघ्ोच्च भगस । 
कर्पान्तगेत मन्‌ शरीर गत काल । 
पशि रादि विभाग, प्राकाश्कदया योजन प्रसणु पदि । 
योजन परिमित भमि प्रादि फा योजनप्रमाश। 
ग्रहों के अपयान-प्रमाण मरौर परूष- प्रसार । 
मङ्कलादि पांच ग्रहों का पात भगण रीर मन्दोचांश। 
सयदि के मन्द्कृत्त श्रौर शनि श्रद्‌ के शोघ्वृत्त । 
वक्री ग्रहों का यगमपदमे दत्त एवंभ वाय को कया का प्रमाण) 
चौीवौश रदेञ्या 
दश गीतिक्षा सत्र परिक्षान का फल । 

प्रथमपाद्‌ कौ विषयसथी समाप हुड ॥९॥ 
ग्रन्थकार के जन्मस्थान का वरेन \ ` 
संख्या के दध्र स्थानों की संज्ञा ओर संज्ञा का लह्ण। 
वगे शरीर चन स्वरूप दशन । 
वगमल । 
चनमल । 
त्रिभूज केत्रफल शरीर घन त्रिभज का फल | 
वृत्तक्तेत्रफलै श्नीर चन समदृत्त सेत्रफल । 
विषम चतष्जोण आदि का स्षत्रफल। 
सव शनो का फल लाना रीर व्यासा तल्यज्या का ल्ञान। 
दृत कौ परिधि का प्रमग्ण । 
जोवा को परिक्षरूपना कौ विधि, 
गीतिको्त खरष्ठज्याश्मों के लाने का उपाय । 
वृ्तादि के परिकरुपना का प्रकार । 
वृत्त के विष्कम्भाहंकालाना। ` 
दायाक्तालामा । 
कोटी जीर भजो का लाना । 
कखे एवं जदुज्या का लाना । 


पृष्ठा 


९० 
९९ 
९२ 
१४ 

) ९ १ 
९६ 
„६9 


२ प्राव्यभेटीयक्व विषयानां सूषौपत्रम्‌ ॥ 
तरिषय | 
पाष्वप्त टो शरो क्षा लाना) 
श्रडीफरज का लाना। 
गच्डस्षा दाना। 
सङ्लित थन का लना । 
वये ओरौर घनत सटूसित का लाना) 
दौ राशिय^केसंयनसे द्रे राशियां का द्ाना। 
राशि संवधसेदौ राशि क्षा लाना \ 
मूलफल लना { | 
ॐेराशिक् गित्‌ । 
भिन्न २ रियो का सवर्ःकरण। 
व्यस्तधिधि । 
संघ धन का लाना, 
व्यक्त मत्य का मूल्य दिखनाना । 
ग्रहान्तरयो से ्रहयोगक्षा लाना। 
कहकर गरिते । 
द्वितीय पाद्‌ कौ विषय सुती समाप्त दुय । 
काल शरीर स्ेत्रयिभाग। 
द्िसोग शरीर व्यतीपात कौ संख्या । 
उच्च नीच वृत्त फा आघार रौर गुरूटषे कौ संख्या । 
सौर, चान्द्र, सावन नात्र मानविभाग । 
परधिमास, श्वम दिनि वा. षय दिनि। 
मनुष्य, पित्‌, देवताओं के बयं का प्रमाण । 
ग्रहों के युगकाल, ब्राह्म दिनि कालल । 
काल की उत्सथिशणी रादि .विभाग। 
शाख का प्रणयन काल एवं ग्रन्थकार की श्राय । 
युगादि आरम्भ काल ५ 
ग्रहों का समगति होना । 
, मगति वाले ग्रहों का शौत्र गति होना) 
तशि, भाग, आदि क्तत का प्रसाश। 
नश्वर सरल से प्रधोगत ग्रह कया का,क्रम । 
=-न भ्या करस से क्राल होराधिपति, दहिनिपति, 
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श्रास्यसटीवस्य विषयानां सूची पत्रस्‌ ॥ ३ 


विषय ९. षार 

दृष्टिके वृषस्य होने का कारण- ५८-५९ 
प्रतिमरुडले का प्रमाण प्रर उस का स्थान % 
स्फटं यहो का भन्तरास प्रसार ५९--६० 
भ्रमर प्रकार्‌- ६०- ६१ 
चै, नीच दृत्तद भमर का प्रकार-- ६१--६२ 
मन्द खर शीघ्र फे ऋण खीर घन दा विभाग ६२६३ 
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सङ्का श्रीर उजयिनी के मीच कादेश-- ०५-०६ 
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द्रष्टा के कास्य ऊचे नोचे का विभाग- ८० 
दूडमरल, द्रकक्षेप सणहल- ८७ 


४ श्रय्येभटीयस्य बिषयानां सचीपत्रम्‌ ॥ 


विषय 
गोल के भ्रमण का उपाय- 
सत्र करुपना का प्रकार भ्र अत्षावलम्बक-- 
स्वाहोरात्राहु-- 
निक्ष दशमे राशि का उद्य प्रमाण 
दिन रात्र की हानि ढ्व, 
स्वदशीय राशियों का उद्य । 
दृष्टकाल मं णडक्‌ कालान । 
डक अग्रा के लाभा। 
रकं प्रग्र का लाना। 
सूयं का सम सणढलप्रतेण काल मं शनं का लाना 
मथ्यान्ह "शङ रौर उस कौ दाया । 
दकक्तेप ज्याका लाना। 
दूगगति, ज्यावलम्बन योजन का लाना। 
चन्द्रादि फे उद्यास्त लग्न सिद्ध फे लिये ्रपनें २ विक्तेप दूक्‌ कम । 
आयन दूककमं । 
चन्द्रः सये, भमि छाया के चन्द्र स॒यं ग्रहण के स्वरूप । 


ग्रहरकषाल । 

भङ्धाया का देच, 

भूद्धाया के चन्द्रकला प्रदेश.म व्यास योजन क्षा लाना। 
स्थित्यधं का लानः। 

विमदौधकाल कालाना। 

ग्रस्त शेष प्रमाण- 

तात्कालिक ग्रास परिमाश- 

स्पशे मोक्षादि ज्ञान- 

गृहीत विम्ब स्यार वशेन-- 

सयेग्रहण मे अदूश्य भाग- 

स्छशाख प्रतिपादित ग्रह गतिसे दू संपात द्वारा स्फटत्व-- 
शाख का मल- 

उपसंहार-- 


परायेभदीय री विषयसचौ समा हु ॥ 


पृष्ठाष् 
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॥ आओर्म्‌ ॥ 


श्रयाय्यंभदीयं उयोतिषरशास्त्र्‌ ॥ 





» य॑ततेजः प्रेरयेत्‌ प्रज्ञां सवेस्य शशिभूषणम्‌ । + 
गटङ्काभयेष्टादुन्तरिनेन्रन्तस्‌ पास्महे ॥ 
लीलावती भास्करीयं लघु चान्यच्च मानसम्‌ । 
व्याख्यातं शिष्यबोधाथं येन प्राक्त नं चाधना ॥ 
तन्त्रस्यायंभटीयस्य व्याख्याल्पा क्रियते मया । 
परमादौश्वराखयन नास्नान्र भटदोपिका ॥“ 
तत्रायसाचाय अयभटो विष्नोपशमनाथं स्वेष्टद्‌ वतानसस्कारं प्रतिपा 
ध वस्त॒कथनद्ायरूपयो करोति ॥ 
्रणिपर्येकमनेकं कं स्यां देवतां परं ब्रह्म । 
श [ 
ञयभटस्त्रोणि गदति गणितं कालक्रियां मीलम्‌॥ 
शति ५ क॑ ब्रह्माणं एक कारणरूप शेकं अनेकं कौयरूपेरानेकं सत्यां देवतां 
व एवद्‌ वतर स्वयम्भरव पारमाथिको दव न्यं ते स॒ष्टा इत्यपारमाथयिकाः। 
परब्रह्म जगतो भलक्षारण तिभूस्यतीतं सवेव्याप्तं ब्रह्न स्वयम्भरित्यक्तो भ- 
प्ति । आयेभट एवं ब्रह्माणं परिपत्य गणितं कालक्रियां गोलम्‌-इत्यतानि 
गीणि वस्तनि निगदति ₹ परोक्षत्वेन निदंशनिगद्तोति वचनम्‌। तत्र गणि 
(क्षाम सङ्कुलितमिश्रग्रेडीद्शधीक हाकारद्छायाक्त्राद्यनेकविधम. । इह तु काल- 
ऋयागोलयोयवन्मात्रं परिकरभूतं तावन्मात्रं सामान्यगणितभेव प्रायशः प्र 
तेश्ातम, । अन्यच्च फिचचित्‌। कालस्य क्रिथा कालक्रिया । कालपरिच्छदोपाय- 
तं गहगशितं कालक्रियेल्यथः । गोलनाम तप्रद्सारडकटाहमध्यवत्यःकाशम- 
'्यग्रस्यंहनंसत्रकश्यात्मकं स्वमध्यस्ययनव तभमिकमपक्रमाद्यशेषविशं षःपेतं 
।बाहःस्यवाय प्ररितं कालयक्रञ्योतिश्चकभपश्चरादिशब्दवाच्य कोलः, स च 


॥ गीतिकापादः ॥ 
घसक्तेत्रत्वाचचतरश्राद्यनेकक्ेत्रकस्पनाधारत्वाच्च गणितविशेषगोचर एव । एत 
यमपि द्िहिधम। उपदेशमात्रावसेयन्तन्मूलन्यायावसे यश्चेति । तत्र युगप्रमार 
मन्दोधादिवसाद्यपक्रमाद्युपदे शमात्रावसेयम 'दृष्टदिमग्रहगतीष्टापक्रमस्वाहौर 
त्रचरदलादिर्कायाना डिकाद्युपदेशसिद्ध य गप्रमाणादितो न्यायावसेयम्‌ । एवं दै 
विध्यम ॥ अन्न स्वयम्भप्रणासकरणेन करिष्यमाणस्य तन्त्रस्य ब्रह्मसिद्रु्त 
मलमिति च प्रदशितम. ॥ 

अथोपदेशावगम्यान्य गभगणादीन्‌ सङ्क्षेपेण प्रद्‌ शयितं दशगो तिकासत्रं क 
रिष्यन्‌ तदपयोगिनीं पर्मिषामाह ॥ 

भा०-अनेक शैवताश्रष म परमग्रष्ट ब्रह्मा-अगत्‌ स्रष्टा (जिस ने अनेष 
देवो को रचा ) को प्रणाम कर आयभट ( ग्रन्थकार )' गणित , कालक्रिया 
पनीर “ गोल विद्या ` इन तीन वस्तुशरौ को वशंन करते हिं ॥ 

वगाक्षराणिवगेऽवैगे ऽवगाक्षराणि कात्‌ इमौ यः । 


९ ~र -९ 
खद्विनबके स्वरा नव वगेऽवगं नवान्द्यवगे वा ॥ 
इसि--वगौक्षराणि वे । ककारादौी नि मकारान्तानि वगोक्षराणि । ताग 

घस्थाने एकशताय ताद्योजसुथाने स्थाप्यानि । एवं कमेण संख्या वेया ॥ 

दर्ग शअ्रवर्गाक्षरासि । यकारादीनि अवगीक्षराणि । तान्यवगस्याने द्‌ शसहस्त 
लक्षादियम्मरुथाने स्याप्यानि । कात्‌ ककारादारभ्य संरुया वद्या । कका 
एकसंर्यः खकारो दि संख्य एवं कमेण संख्या वेद्या । जकारो दशुसख्यः । टका 
एकाद शसं रयः । नक्षारो तरिंशतिसंख्यः । सकारः पश्चुविंशतिसंरुयः । एवं शि 
पिपादक्रमेण संया वेद्या ॥ डस्मै यः । ङडकारमकारयोयागेन तुङ्गयो यकारः 
पश्चुसस्यायाः पञ्चुधिंतिसंख्या याश्च योगस्तरिन्शरसस्य इत्ययः । अन्न प्रथम 
स्थानमङ्गीकल्य भ्रिशदित्युक्त' नतु द्वितीयसुयानमङ्गौक्‌त्य । द्वितीयस्थाने † 
त्निससू्यो यकारः । इत्यक्त भद । रेफाद्यः ऋभेग द्वितीयस्थाने चतुरादि 
संस्यास्स्युः। हकारो द्वितीयस्थाने द शसस्यः शतसंरूयावाचक इत्यथः । एव 

वर्मरुथानविहितापि हकारसंख्या संख्यान्तरत्वेन वगस्थानं सुयाप्यतं । एवं 9 

क्कारादिसंख्या वगेरुथानविहिताप्यत्रगस्थाने संस्यान्तरत्घेन स्थाप्यते । एता 

न्यायतस्सिद्वम्‌। श्रत्रगतुरु्यो यकार इति वक्तव्ये ङ्मौ य!इति' वराद्येन यदुर 
क्न संयक्तैरण्यद्रेस्संख्या प्रतिपादयिष्यत इति प्रदुशितं भवति ४ शृन्यभत 

नामनङ्कोक्‌तरसंस्याविथेषणां कं प्रयुञ्यभ्ते । इत्यत्राह । सद्विनवकं स्वरा न 


इ अःयभटीये ३ 
गश । इति । द्विन्पवंकेऽप्टाद्‌शकं नव स्वरा; क्रमेस प्रयुज्यन्ते । च, इ, 
, ऋ, ल्‌.ए,े, ओरौ । इत्यते नव स्वराः । एतदक्तं भवति । ककाराद्यत्तर- 
तारस्स्वरास्स्यान पदं क भवन्ति न संख्याधिशेषप्रदश श्ना ₹ति,। कथं नव- 
ख्या अष्टादशकं प्रयञ्वन्ते । इत्यत्राह । बगऽवगं । दूति । वगस्थानेष न- 
स्वकाराद्या नव स्वराः कमेण प्रयुज्यन्ते । तथा खवगस्यःनषु चतएव, ए- 
[मन्येरपि कल्प्यम्‌ ; तथा प्रथमस्वर्यतैयं सषरादिभिविष्िता संख्या पथमे 


अवगेरूयाने स्थाप्या ! द्वितीयस्वरयसदि तयं अवगस्थाने।एवमन्येरपीति, ए- 
ष्टाद्शस्यानेषु सं घ्या वेद्या वदु पुनस्ततोऽधिकौपि सख्या कंत्नचिद्विवक्ति- 


7 तद्‌ कथभित्यन्राह। नवान्त्यवग वा , इति । नवानां ° वग स्यादा नासम्त्ये 
एथ्वैगते वमे स्थाननवके तथा नवगनामयग स्थाननामन्त्यं ऊध्व मते अवग- 
स्थाननवफे च एते नत्र स्वराः प्रयुज्यन्ते वा। कनचिद्नुरुवारारहूविेषेण 
क्ताः भरयोऽया इत्ययः । शंस्त्रऽयवहारस्त्वण्टौ द शस्थानःनि नातिषतते ॥ 
अथ चलतुय्‌ गे रव्यादौी नां भगस ख्यामाह्‌ । 

भा०.-वगे के अचरा को(क.ख'ग,च, ङ,च, छ.ज, क,लट, ठ, ड, द, 
॥त,थ,द्‌,ध,न,प,फ, व, भ.म,) वगे कं स्थान मं एक से अयुत तैकको 
विषम” स्थान म रक्ख फर संख्या जाननी चाहिये । इसी प्रक्षार षग मं 
प्रवे के श्रक्षर जानना यकारादि (य, र, ल. व, श. ष, स, ह्‌.) अवयगं के स्था- 
१ मः द्शसष्टखर, लक्ष, आदि को“सम” स्थान म र्खे। ककारसं लेकर सख्या 
¶ननी अयत्‌ क,से९, खसे, २ग,से ३ इत्यादि, सासे २५ इसध॑कारकको ९ स- 
श्या मानकर म पथ्यन्तक्रमशः २५ संरूयाहांगी। ड, श्वीर म इन दोनों कीसंर्यां 
ष योग "य' की संख्या! प्रथम स्थानम य ३० का बोधक, द्वितीय स्थान 
ग ३ का, श्री प्रकार “र ४ का बोधक शरीर द्वितीय स्थान म ४ का बोधक 
 ।हकारादि भी इसी प्रकार जानना । यहा ककारादि मं जो रकारादि स्व- 
संयक्त है से संख्या प्रदभ्क नहीं हँ किन्त स्थान प्रदृशंक हें। अ, इ+उ, एए, 
रो, ओरौ, ऋ, ल्‌, ये नव स्वर हे-तो ९८ संख्या स्थानों म नवरुवर स्या 
एर रक्से जागे ? तमे स्यान म नव स्त्र कम से यक्त होते हें, उसी प्र- 
हार अवगे स्थान मं' भी बेह नव स्वर ह, इसी पुकार रां का भो जानना 
प्रथम स्वर य क यकारांदि द्वारा सुरया कही जावे-उस को पहिले अवग स्या- 
न मे, ओरीर दवितीय स्वर यक्त को शद्वितीय ्रव्गे स्यान मे रखनी । एसो प्र 


४ गीतिकापाद्‌ः ॥ 
कार श्नौर भी १८ संपा जाननी चाहिये। अगर १८ से अधिकसंख्या हेतो इसी 
नियमसे जानना ¦ परन्त्‌ शास्त्र मं ९८ सख्या से अधिक का व्यवहार नहीं हेः 


भा०ः-निम्न लिखित चक्र से (अ्तरद्राराजो इसगथम सस्याञ्चा 
का निदेशहुा है) गीतिका का अथ किया गया ह" 


संख्याज्ञापक च। 
अरक्षर । सुरया । ्र्ञर संख्या । 
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छीर नघ स्वरा का योग, यदि वग या अवगं अक्षरा कं सायहोता ह, 


क 


तो वे ९८ स्थानाक प्रदशक होत ह जसः- 


क क्‌+अ=१९ इसी प्रकार शरीर व्यञ्चने का भौ जानन 

कि क्‌+ ह-१०० य श्रौर य+ ३० 

कु क्‌+उ=-१०००० ,‹ पि य्‌+इ-३१००० 

कु क्‌+ ऋ--१०००००० य य्‌+जु-8००७०० 

ज्ञ क्‌+लु {०००००००० इत्यादि । 

के कू+ए-१०००००००००० शरीर 

दै क+प-१०००००००००००० | र र्‌ + 

को क्‌+श्ो=१०००००००००००००० रि र+इ-४०७० 

कौ क्‌+ ओ १०००० ०००००००००० ०० ङ र+उ-४०००० इत्यादि 
इसी प्रकार 'ख' का भौ जानना ५ 

ख ॒ख्‌+श्र-२ 

खि ख्‌+इ-२०० 


ख॒ स+ उ=२०९०० इति मसं र्यापरिभाषा-समाप्ता । 


अ्यभटीये 
पगरावभगणाः ख्यव शशि चयगियिडशषछक ड्रिबण 
हषुप्राङ्न्तन दुदडुप्व गुरु खुच्यभ कज भदुठिकनख भग- 


वरध. सौराः ॥॥ 
ष्टादशस्थानगतानां संख्यानां सक्ता तः- 

“एकद्‌ शशतसहस््राय तलक्तप्रयतकोटयः कमणशः। 

रबु द्मढजं लबनिखवमहापदुमशडवरुतस्मात्‌ ॥ 

जल धश्चान्त्य मध्यं परादुभिति दशगुणो संशा 
इत्यनेन वेद्या # युगरविभगणाः । चतुय गे रेभं गणाः युध॒ इति । उकारयु- 
तखकारणायतद्रयम्‌ क्तम । उकारयतयकारोर लक्षब्रयम्‌ 'एवं सर्वत्र हर्द्र ये एक एव 
स्वर उभयत्र सम्बध्यत । ऋकारय॒तघकारण प्रयतचतष्कम । एवमशन न्यायन 
सवेन्र संख्या वेद्या ॥ शशि । शशिन इत्यथः । सत्रे दयविभक्तिक्षोऽपि प्रयोग- 
सस्यात्‌ , चयगियिङ्शुद् लु इति युगभगणाग्रशशिनः। च षट्‌ । य त्रिंशत्‌ । शि 
्रिशत म्‌। यि त्रिसषहटखरम्‌। ङ अयतपश्चकम्‌ । शु ल्षसप्तकम्‌ ,्‌ प्रयुतसप्वकम्‌ ।ल्‌ 
कोटिपश्चुकम्‌ । इति ॥ क्‌ भूमेरिल्यथः । डिशिञ्ुणल्‌रषु इति भगणाः । प्राक्‌ 
प्राग्णट्या सम्भूता भगणा इत्यथः। ल पश्ुद शाद म्‌। नवमस्था ने पश्चुदशम- 
स्थाने एकश्चेत्ययेः। खु प्रयुतद्वयभू । षु को ट्‌यष्टकम्‌, भूमेयत्पू्ड मु खंभमणं 
षस्य चतयं गे संभता संख्यात्रोक्ता ' भमिद्यचलेति प्रसिटुष तस्याःकथमन्र भ- 
मणकथनम्‌। श्यते । प्रवहाल्ञपाल्पर्चमाभिस खं रमतो नृश्त्रमण्डलस्य भि 
्याक्ञानवशाद्भमेभ्रेनमणं प्रतीयते तदृङ्खोकस्येह भेभेथमणम्‌ कम्‌ । वस्त॒तस्स्‌ 
न भमेभ्रेमणमस्ति । चरतो नक्षश्रमरषलस्य मणप्रद्‌ श नपरसन्र भ्रमणकथ- 


नभितिवेयम्‌ । वमति च निध्याक्षानम्‌ 

अनृलोसगतिनेरुथः पश्यल्यचघलं विलोमगं यद्वत्‌ । 

अचलानि भानि समपश्विमगानि लह्ायाम्‌ ॥ 
इति । अहोरात्रेण हि भगोलस्य समस्तभागभरमणाददंव रवेदिनगतितुख्यभागो 
ऽपि अमति । अतो रबेयं गभगणयतभ दिवसेस्तर्या नक्षत्रमश्डलस्य अमणमि- 
तिभवति । सैवाश्रोक्ता -स्यात्‌ ॥ शनि दडः विचव इति । शने यु,गभगणाः । दु-“ 
अयुतानाशचतंदेश । डि पश्चुशतम्‌ । वि षट्‌ सहखमू । च चत्वारि । ब षष्ठिः 


६ , गीतिकापादः ॥ 
गरू खिष्युभ इति ५ गुरोभं गणा सि इति द्विशतम्‌ †,रि इति चतुरुसहस्लम्‌ । 
इत्ययतषटकम्‌ । य॒ इति लक्षत्रयम्‌' भ इति चतविशतिः॥ कूज भद्‌ लिक्‌नुखु 
इति । कजस्यु भगाः । भ तवि शतिः । दि अष्टश शाधिकसहस्त्रम्‌ । लि पध 
सहस्रम्‌ । क अयतनवकम्‌। न लक्द्वयम्‌। ख॒ प्रयुतद्रयम्‌' अच्र संख्यायोगेभगरसि 
द्विः॥ मगध सौराः। भ.गुवुधयो यू, गभगणास्सौरा एव । सुयभगणा स्ययिएव # 
एवं पयमसत्रेण रव्यादीनां यगभगणान्‌ प्रद्श्यं द्वितीयसूत्रेण चन्द्रो चभ- 
गणान्‌ बुध ग्योशीच्‌ाचभगणांश्च शेषाणां कुजगुरुनेश्चराणां शीधु चश्च 
चन्द्रपाकभगणार्च भगणारण्भकाल दुह । 
चन्द्रोच्च ज्‌ व्ठिंध वध सगरिधून भग जषविखुद् शेषाकोः। 


युफिनच.यातविलोमा बुघान्हरजाकांदयाच्च लङ्कायाम्‌ ॥२॥ 

चर्द्रोच्वस्य ज ण्खिध इति भगणाः । ज्‌ ण्िध इति घा पाटः , जु ्रयु- 
ताण्टकम्‌। रु लक्षचतष्कम्‌ । षि अष्टसहस््रम्‌,खि द्विशतम्‌। ध एकोनविंशतिः ॥ 
कथयस्य शः चोच्चभगणाः सगशिथन इति, स॒ लक्षनवक मू । गु अयुतच्रयम्‌, शि स- 
ष्तसहस्त्रम्‌।थ भयतसप्वदशकम्‌।न विं शतिः॥ भ गोश्शोधौ चचभगणा जषविखष्वडति 
ज चष्ट, च अशीतिः । विशतच्रयाधिकद्विसष्स्रम.॥ ख॒ रयु तद्र यम्‌ ।ु प्रय॒ तसप्त- 
कम ॥ शषाकाः। शेषाणां कजगरुमन्दानां शो घोचभगणा श्राकोः । ्कभगणा 
एव । उपरिष्टादेषौ भन्दोच्चाशान्वह्यति । अत दहो काश्शोघयोच्चभगणा इति 
सिध्यति ४ बफिनच इति पातस्य चन्द्रपालस्य विलोमात्मकभगराः । बु अ. 
यतानां ज्रयोषिंशतिः । कि .्रतद्र याधिकसहस््दर यम. । न विंशतिः च षट्‌ ॥ 
कजादीनां पातभगणान्वश्यति । अकस्य तु विक्षेपो न विधीयते । अत एते 
चन्द्रपातस्य भगणा इति सिष्यति । उच्चपातानां व्योन्नि. दशमं नास्ति । 
सथा च ब्रह्मगप्तः- 

„ प्रतिपादनाय मश्चाः प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाताः । “ 

इति॥ खन्हपजार्कादयाश्च शङ्कायाम.। कृतयु गादौ बुधवारे लङ्काया सूरयो 
दयमारभ्य । प्रात्‌ मेषादिनारण्य रोशिषक्र गण्दतां रष्यादौनां भगण 
द्रो इत्ययं +सर्योद्यो मध्यसर्योदयः कश्पारग्भस्स रङ्टसुर्योदयः। वत्र थ्य 


मर्फटयोधि शेषाभावात्‌ ॥ करपकालान्तग दुननून्‌ गरफाल् तृलोयसृत्रेशाह । 


गृहगणं 

पथित्री 
थ्य 
चन्द्रमा 
बहरूपति 

` महकल 
शत 
खच शोचोच 
साघन दिन 
खन्द्रोध्चभगण 
अन्द्रपातभगण 
खघपातभगण 
शुकशोघच्चभगण 
भनिभगणं 
सौर मास 
अधिमास 
चान्द्रसास 

ˆ तिथि 
संया 


य॒गीय भर्गणसंरुया । 
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खषेमान दिन ३६५ च १५ प २१ धि १५॥ १२॥ 
काहोमनवो ढ मनलयग रख गतास्ते" त मनयग छना च । 
कल्पादेयुगपादा ग॒ च गुरुदिवसाच्च भारतात्पवम्‌ ॥३५ 

काहोमनवो "ठ । क क्स्य ब्रह्मणः । अहः अदि मनवो ढ चतुदश भ- 
बन्ति । मनुयुग शख । एकेकरुय मनोः काले युगानि चतुयुगाणि शख । श स- 


ततिः + ख द्यम । द्वासप्ततिरिल्यथेः । गतास्ते च+एतस्माद्रतमानाल्कलिय- 
7ल्पवमतीतास्तं मनवः । च षट्‌ । मनयग दना च । वतमानस्य सप्तमस्य 
चोः । अतीतानि च्तयगाणि श्ना । द्धा सप्त । ना विंशतिः । सप्तषिशति 
रिल्यथेः । स्द.णां ह सवद चयो. विशेषः । श्रकारस्दरश एवाकारः ॥ कल्पा- 


४ गीतिकापाद्‌ः। | 
देयं गपादा ग च गरुदिवसाच्च भारताल्पवसम, युगपादा'ग च । वतमानस्वाष्टी- 
विशस्य चतय गस्य ग पादाश्च । त्रयः पादाश्च । गता भवन्ति । भ्ररिर्मन्स- 
म्रऽनाद्य चकाशत्रयं न सरयाप्रदधकम ॥ कद्‌ एवमित्य ग्रह्‌ । कल्पादेभीरताहे स~ 
दिवसात्पवयेमिति ) भष्एता य॒धिष्ठिरादयः । तैरुपलक्षितो गुरुदिवसोभारतगु- 
रुदिवसः । राज्य चरतां यु धिष्ठिरादौीनामन्त्यो गरुदिवसो द्वापरावसानगत 
इत्यथः । तस्मिन्दिने यपिष्ठराद्यो राश्यमुत्सुञ्य महाप्रस्थानं गता इति ष 
सिद्धिः । तरूमादुगुरूदिबसात्पूव कल्पादरारभ्य गता मन्वाद्य इहोक्ताः।दव्य- 
पः, सस्मिन्पेक यगानि परस्परसमानि यगपाद्‌श्च चतय गचतथाशः । च्नन्य- 
था चेत्‌ बथवारादिक चतय गे कलियगारम्भरशक्रवारे न संभवति । अतः कृ- 

तय गारम्भो बरथघार इति । बधान्ह यजा द्याञ्च लङ्कायाभिति । पठिताश्च 
प्रकारिक्षा्( कलिय गादः प्रागरतीताः कल्पदिवसाः शरार्विषद्‌ लाद्विशराद्व 
येदकृतेषुयग्ममखरसभितः सयात्‌ । इति । अहगणो नात्र विशेष्यः । अनेनापि 
युगानां समयरिसथ्यति ॥ चतुथेन सूत्रेण राश्या दिविभागसाकाशकयायोजन- 
प्रसाणं प्राणकलयोः कषत्रसास्यं ग्‌ हनकषत्रकदयायोजनप्‌ माद्या । 

भाः-व्रह्मः के › दिनम चौदह मन होतेह ।्ौर एक मन्वन्तर सं 9२ महायंगं 

होते है । खः मन्‌ पर वीत गये, सातये मन्‌ कं २७ वां युग भी पुरा वोत गया 
रीर वक्षमान यग कं तीन पाद्‌ भी वीत गये (सत्‌, त्रेता, द्वापर) श्रौर शुक्रवार 
से कलियग का श्चषरम्भ ह्ा-गरुवार को (दरष्पर समाप्त हरा ( महाराजा 
यथिष्ठिर ने राश्य किया ) इ प्रकार श्रायभहकं मतसे सुंण्टिकं आरम्भ 
से वक्तेमान कलियर्गं पय न्त १९६६ ९०००० वष वीते हं ( शाक ४२९१.तक) ्रा- 
यभटह कं मत से वारो यग ( सत्‌, प्रेता द्वापर, कलि ) बरार हें-श्रथात्‌ 
चारा यगा को वषे संख्या न्यनाधिक्ष नही है । यग कं चारा अरण बराबर 
एवं शन छ मत से मन्वन्तरो कौ सन्धि भोनहीं होती -दंस लियं इनकं मत 
से ९ मन्वन्तर सं 9२ य॒म होते हं ॥ ३॥ 
शिरा शयष्ट॒ चक्र तेऽ शकलायोजनानि यवजगुणाः 8 
प्राणेनेति कलां भूः*खयु गाये ग्रहुजवो भवांश ऽकः ॥४॥ 


"५ 








(*) प्रसेनेति कलभ य दितहिं कुत व्रजेत्‌ कमध्यानम्‌ । आवतेनमु- 
व्योश्चेभ्न पतन्तः समुर्ड याः कस्मात्‌ । ४० , सि श्र: ११ ( देखो भूमिका ) 


्रायेभटीये ९ 
$ 
"शशिनऽ्यक्र भगा, दरदशगुणिता राशयः ¦ शशिनो , युगभगणा द्वादश- 
गुणिता युगराशयो भवन्ति । भगणाद्‌ द्वाद्शःशो राशिरित्यक्तं भवति । ते 
शयो य॑गुशास्त्रिंशद्गुशिता अंशा भवन्ति। राशेस्त्रिशांशो भाग इत्युक्तः 
भवेति । तेऽ शा 'वगुणाष्पण्टिगणाः कला भवन्ति, भंशात्‌ षष्टय शः कलेत्मुकत 
मवति । ताः कला लगुणा योजनानि भवन्ति । शशिनी यगभवाः कला ' द्‌- 
शगुणिता श्राकाशकश्यायोजनानि भवन्तीत्यर्थः । अरह्मापडकटाहावच्दिलस्य 
सयर्मिव्याप्तस्याक्षाशमगडलस्य परिधियोजनान्याकाशकध्यायोजननील्य- 
श्यन्ते) खखषष्टधद्रो प खारिवस्वराङ्ध्यदूःय भ्थिभारकरा या्मपायोजना 
नि ॥ प्राणेनेति कलां भम्‌ । प्राेनोष्डूवासतुल्येन * कालन भं ८उयोतिश्चन् 
कलामेति कलापरिमितं प्रदृश पवहवायुवशात्पश्चिमाभि्मुखं गच्छति , खख 
षम्‌ यमतुल्या हि ज्योतिश्चक्रगताः कुलाः चक्रभ्रमरकालनिष्पन्ाः पाकाय, 
| त्ेल्या त्यक्तं भवति ।, अतोघटिकामण्डलगताः प्राया (रश चक्रगताः 
कलाश्च सोत्रतस्तुल्या इति चोक्त भवति ॥ युगा मरहजयः । समाकाशककया, 
युगं ग्रहस्य भगणा: । आकाशक्यातो ग्रहभगरीराष्त ग्रहजवः । एकपरिगृ्तौ 
जवो गतिमानं योजनात्मकफं भवति । ग्रहस्य क्ष्यामरडलपरियियोज- 
नमित्यथः ॥ भवांशेऽकः । भस्य नक्त्रमरडलस्य कदयाया वां कषट्थंते' शरक 
भ्रमति । न्तत्रकष्यातष्षष्ट्यंशचन तुलिताककदयंत्युक्त मवति। अत्र नक्तत्रकषटया 
विधीयते । अकं कदयाहि पव विधिनैव सिद । अरकंकश्या षष्टिगुशिता नक्त- 
भरकह्या भवतीत्युक्तं भवति ५ पशचुमेन योजनपरिमितिं भूभ्याद्‌ योजनमनार्च 
प्रदृशेयति । * 
भाः- न्द्रमा के भगण को १२ से गणने करने, पर “राशि” होगी अथात्‌ 
बन्द्रमा के युग कं भगरक्षो २ से गुणन कर राशि होगी । (भगण के १२ 
शग को राशि कहते हें) राशि को३० से गुणन करनेपर “अंश” होगे, 
राथिका ३० वां भार रश होताहै) अंश कौ ६० से गुणन करने से कला होगी, 
रंश के ६० घे भाग को कला कहते हे) कला को १० से गुणन करने पर यो- 
न सख्या होगी अधात्‌ चन्द्रमा कं १ युग कं कला को १० से गुणन करने 
र गुशानफल आकाश कल्ला का ( योन्न मे") परिमास होगा । इतनी दुर 
¡ सृं के किरणो का प्रसार होता है । एक ' प्राण, ( श्वास ) सं' प॒थिवी , 
हे गति पुव. से पर्षन को एक कला होती हे । श्राकाश कक्षा से ग्रहां को 
ग 


१ गीतिकापाद्‌ः ॥ 
भगण द्वारा ग्रह॒ का गल्याल्मक योजन होता हे । अर्थात्‌ ग्रह की कर्ता # 
रङल परिधि योजन होगा । | 

नकत्र कल्ला फ ६० वें भाग म' सूयं (अपनी परिधि सं) पमण करता हि 
अर्थात्‌ नक्र कला से ६० वां अंश को घराघर सूय" की कक्षा हे । यहा॑-नश 
भ्रक्ला कहने -से पूवे सूत्र सं सयकक्ता हौ सितु ।ह रविकन्ता को६० से गण 
करने से नघ्तत्र का होगो ॥ ४ ॥ | 

नृषि योजनं जिला भूव्यासो ऽकेनदरोच्रंजा गिण क मेरोः । 

भगगुरवुयशनिभौमृशन्सि ङ्ज णनमांशकास्समाकसमाः। 

नुषि योजनम्‌ ! नु नरप्रसाणानां पि श्रष्टसह सं योजनं योजनस्य प्रम 
रं भवति ॥ जिल्ला भृख्यासः । जि सहं ला पञ्चाशत्‌ । एतानि भृमेन्यास। 
मारायोजन#नि ॥ ऋरदन्द्रो धरि गिण । कमरडलस्य व्यासप्रमाणयोजना- 
निचला इति । चि चत्वारि शतानि । रि चस्वारे सहस्राणि । ज दश । द- 
न्दोगिर इति । गि त्रिशतम्‌ । स पञ्चदश ॥ क मेरोः । मेरोग्यासयोजनप्रमाण 
क । एकमित्य्ः ॥ भग्वादीनां बिम्बयोजनानि कमाच्छशिनो धिभ्बस्य 
योजनठयासात्‌ ङांशलांशणां शना शमां शत॒ल्यानि । पञ्च शद शां शपश्चदशांश 
विशांशपञ्चविंशांशतुर्यानीत्यथेः  शशिकद्यासाधिता एते व्यासःः। अतोषि- 
घ्कम्भाटुहताश्चः द्रस्य योजनकणेभक्ता लिप्ता भवन्ति । पुनरपि ता विष्क- 
म्भ पहतार्स्वस्वमन्द्कणे रोप्रकशं योयो गाध हतार्स्फटा भवन्ति । इत्यु पद शः। 
तथाच मयः * । 

“ त्रिचतुः को यु ल्याप्तास्ते दिभ्रास्त्रिर्यया हताः* । , 

इति । अन्र चन्द्रस्य यजनकणश्चनम्दरर्य मध्ययोजनकणोः + समाक समाः! 
यगसमा यु गाकभगणसमा इत्यथः ॥ ग्रहाणां विषुवत उत्तरेण दक्षिणेन 
च्रापयानप्रसाणं पुरुषप्रमाणज्च षष्ठ न सूत्रणाह । 

भा--२८००० पुरुष ( ` हाथ का पुरुष) ९ योजन होता है । इस योजन -से 
९५०० योजन पुथिवी कं व्यास हे । सभ्यं मणडल का ४४१० योजन, चन्द्रम 
च्ल का ठ्यास ३१५ योजन, श्रौर मेरु (उक्र या दक्षिण ) का ठपाक्त १ योजन 
है । शरीर शक्र, बहरुपति, बुध, शनि, मद्धंल, इन का भिस्बव्या्त चन्द्रमा 








(* ) सथसिदुःरते प्रहयुत्याधि कार ॥ १४ ॥ 


श्रायभटीये ९१ 
हि बिसभ्बल्य्ति के यीजन संस्यासे कमस भवां अंश, १ वां अंश ९५, २०, 
५, अंश, है, चन्द्रमा की क्ता से ये व्यास सिह होते है" यहां चन्द्रमा का 
पौजन कण से चन्द्रना मध्ययोजन कणं जानना । युगम सूयं क भगगाः 
लल्य जानना ।*॥१५॥ °, ` प 
भाऽपक्रमो ग्रहांशार्शशिविक्षपोऽपमण्डटातकाघेम्‌ । 


ग्नगुरुकुज खकगाध भृगृवुध ख स॒चाद्भुलो घहृस्तोना ॥६॥ 

भाऽपक्रमो ब्रहाशाः । ग्रहाणां भ अंशाश्चतवविंशतिभागा श्रपक्रमः । पर- 
भापक्रम इत्यथः । पवीपरस्वस्तिकात्रिराश्यन्तरे 1 म मएडल 
थोरन्तरालं चतविशतिभागतस्यमित्यथः ॥ शअपमरैडलाच्डरिर्शः परमवित्तेपो 
काधं नवानामधें सा्धाश्चत्वारोऽ-शाः॥ शनिगरकज खककीगाधम्‌ । शनेवि क्षेपः 
ख द्वावंशौ गरेः क एकांशः। क्जस्य्र गाध त्रयाणासध साधाऽशः। भगवधख। 
भगवधयोविक्षेपः ख दावंशी॥ स्वाङ्गलो चहस्तो ना। न य- 
हस्तश्च । स नवतिः । च षट्‌ । षण णवत्यद्रलः परुषः । घषहस्त्चतह सुतश्च 
परुषः । म्‌ षियोजन मित्यादौ नरशष्देन षण णवत्यङ्लप्रमाणमुदितमिल्यक्त 
भवति । तदव चत्‌हस्तप्रमाणं भवति । चत विशत्यहुलेरेको हस्तो भवतीति 
चीक्त' भवति । अङ्कलस्य परिमाशान्‌पद्‌ शाल्लाकसिटुमेवाडुलं श्यते " उक्त 
तत्परिमाणं तन्त्रान्तरे । ( लीलावत्याम्‌ ) 

“"यघो द्रेरङ्कलमण्टसंख्य हंस्तोऽदरलेष्षड्‌गुशितेश्चतुभि ¦ । 

हस्तैश्चतुभि भवतीह दण्डः कोशस्सहसद्वितयेन तेषू“ ॥ 

इति ॥ इह विक्षपकयने शन्यादीनां भ गव्चयोरच पुथगृग्रहणं कृतम्‌ । 
सैन तेषां न्तयोश्च विक्षेपानयने प्रकारमेकोऽ्तोतनि सू चितैम्‌ ॥ कजाद्ौनां प- 
वानां पातभागान्‌ सूयेयुकषानां तेषां सन्दौचचांशा्च सप्तमेन सूपरेणाह । 

भाः-रह का परमाक्रम २४ अंशहे । श्रथ त्‌^पवेरुवस्तिकरौर^अपरस्वस्तिक 

३ राशि क अन्तरः पर . ह “ चघटिकामश्डल“ श्रौर “ अपक्रममणडल ® कं 
दीच.क्ा भागर४ अश हे!“ अपकममयडल* से चन्द्रमा का “परमविक्षेप” 


१ 
४९ रश हे, शनिः का विक्तेपरेश्ंश, गरु का ९ अंश, मडल का ६ ~ अशशक्र 


प्रर बध का विक्षेप २श्रशहे। हाय का परुष होता हे। रौर २४ 
अङ्कुल का १ हाय एवं ९६ अङ्कुल का पुरुष होताहे।८ पटे सं प्रटे मिले 


१२ गीतिकापादः ॥ 
हुए यव का १ अद्ल २४ ङ्ल का हाथध्हायका१९ दह भौर २००८ द 
कारक्रोप्रहोतादह॥६॥ 
वुचभग]क्‌जग॒रु शनि नवरषहा गत्वांशकान्‌प्रथमपात्ताः । 
सवितरमीषाञ्चु तया द्रा जखि सा हदा हुल्यखिच्यमन्दो- 
यम ॥ ७॥ 
बधस्य पातांशाः न विशतिः । भगोः व षष्टिः कजस्य र चल्वारि शत्‌ 

।गसोःष अशं; तिः। शनेःह शतम्‌ । गत्वा शकान्प्रयमपाताः। उक्तानं ताने वाशकारः 
षादिती भ पवस्थिता बधादीनां प्रथम पातास्‌स्यःप्रथमशब्देन द्वितीयो 
पातोऽस्तीति स्‌ चितश्‌ । स च प्रथमपाताचचकाधीन्तरे स्थितस्स्यात्‌ । विक्षेप 
मण्डलापमगडलयोरुसंपातस्थानं पातश्देनो च्यते ! तहु भयनत्र भवति । गत्वेति 
वचनात ^ (तानां गतिरभिप्रेता। गतिश्च विलोमा। पातविलोमा इत्यन; 
पातानां तन त्वमुक्तम्‌ । "अस्मिन्काले पातामां 'स्थितिरेवमित्युक्तं भव 
ति # सवितमं न्दीचं तथा द्वा । दा अष्टादश । वा षष्टिः । अष्टसप्ततिभा 
गान्‌ तथा मेषादितो गत्वा स्थितं सवितमं न्दोचमित्यथः । अमीषामुक्तारना 
बधादीनां मन्दोच्चानि जखिरित्येवमा दिभिरक्तानि । वधस्य मन्दोच्चं भरि 
दशाधिकशतदयभागाः। भगोः सा नवतिभागाः । कुजस्य हृदा । का शतं द्‌! 
अष्टादश । अष्टाद्शाधिकशतभागाः ' गुरोः हल्य । ह शत ॒ल पञ्चशत्‌ य 
त्रिंशत्‌ । अशील्ययिकशतभागाः । शनेः सिख्य। खि शतद्वयं च षट्‌ य त्रिशत्‌, 
घटत्रिशदत्तरशतद्रयभागाः। गत्बेतिवचनाद्‌ षामपि गतिरभिहिता । गति शचा 
नलोमा चन्द्रौच्चवत । अस्मिन्काल एव मन्दोच्चस्थितिरित्युक्त भवति । 
पातोश्चानां बहुना कारलोनैवारुपोऽपि गतिषिश षरन्नभवतौति मत्वा तेष 
गतिरिहानभिषिता । उक्ताश्शास्त्रान्तरे ( सुय सिदुन्तं मध्याधिकारे ४६. 
तेषां कल्पभगणाः- 

“प्रा गतेस्सुध्ये मन्दस्य, करूपे सप्ताषटवह्यः । 

कौजस्य सेदखयमा बौ धरुया्टतु बह यः ॥ 

खखरन्भ्राणि जैवस्य शौकररूयाथ गुखासवः । 

गोऽग्‌ नयश्शनिमन्द्स्य पातानाभय वामतः ॥ 

मनुदस्रास्तु कौजस्य मौ धस्याष्टाष्टसागराः `+ 


श्रर्यमटीये ९३ 
कृताद्विचन्द्रा जेटस्य त्रिखाङ्काश्च गुरोस्तथा ॥ 
शनिपातस्यै भगणाः करुपं यमरसतवः „ 
इति “ गुरोरिति दैट्यगुरोरुक्तम्‌ + । अर्मिन्पक्षं कलेः प्रागतीता प्रहग- 
तिविषयाः कल्पाऽद्‌ा लिश्यैन्ते- । 
"खखखाभ्राहिनागषवाणाडू काः कलेस्तमाः । . ° ` 
पराङ्निदिष्टा ग्रहाणान्त्‌ चारारम्भात्ततोऽध्वगाः* ॥ 
कति । अ्रस्मिन्पक्ते कदिवसा अष्टादहयहिखरेन्द्रगोऽुद्गतिथयः । भटपर- 
काथिकायामुच पातानां गतिरन्यथा द शिता- 
खाकाशाण्टकृतदि दि्योभेष्वद्रौषुवहू यः ५ 
यगं खधादिपातानां विद्द्धिः परिपठचते ॥ 
एकद्वित्निचतष्पञ्च भगणः परिकी तिताः । 
सौम्थारशक्जी वाक पातानां कमशो य॒ गं” ॥ 
एतैस्तैराशिकाद्यथोक्तपातसिद्िः । इति । युगसत्र वघौत्मकम्‌ । एभि- 
त्सदानां पातानासुक्ता अंशा एव भवन्ति नतु कतिचिद्धगणाः । तेऽ शाः क्र 
गता एव भवन्ति नतु विसोमगाः । तथा स॒येवधादीनाघ्च मन्दोचयुगं तद्ग 
शाश्च प्रदशिताः।- । 
“रव्युचचस्य रसेकाद्भगियंष्िनिवशङ्खरा । 
सहस्रधना युगं परोक्तं भगणार्च त्रयोदश ॥ 
दृन्तवस्वशिविरामाग्निवसुरामयमः युगम्‌ । 
ब घोच्चस्य शतच नास्ते सप्तात्र भगणार्न्मृताः ॥ 
खखाब्धिवेदपञ्चाष्टिवेदनन्दाद्रयो' यु गम्‌, । 
कवेस्सरेस्तद धौ स्यादेकस्तस्मिन्‌ गणस्तयौः । 
इति । सौरकजयोस्त॒ तत्प्रकरणे यन्य पाटो दश्यत । तयोरेवं पाठः कायः 
"उयोमार्बरशन्यकृतः ठ्रद्रशरवसमतोषुशशितुरुय मू । 


क 


मैवं -भ गोरिति पाठस्य पुरुतकान्तर दष्टल्वादुगुरोरिति पाठः प्रान 


दक इल्यनमेयम्‌ । 
* प्रकारिक्षापस्तक शतघन स्यात्‌ इति पाठो दश्यत ॥ 


† प्रकारिकापस्तके -एकस्तदूभगशस्तयोः । इति दश्यते ॥ 


९४ । गोतिकापादं : ॥ 

सितोच्चयगं कौजं द्वि शं भगशा'इहेषवरत्‌ तयोः” ॥ + 

दति । त्रपि पठितभागा एव लभ्यन्ते नत्‌ भगाः । अतएवं प्रतो यते 
कनचिदवद्िमता स्दवद्या परिकरप्येवं लिखितमिति । अस्मिन्पक्षे कलेः प्राग 


तीतास्समा हिख्य ते, 
= खखखाश्ःकयष्नःगगो चन्द्राः प्रक्‌ ङलेस्ससाः 


इति ॥ अष्टमेन सूत्रण शशिनभ्च पृवेसत्रोदिततय बुधभ गकुजगुरुशन ना 
मर्द्वुत्तानि शनिगुरकुजभ्‌गुबधानां शं: घवत्तः नि चाह । 

भा०-बधका पातश २०.क्र का ६मङ्कल का ४५, वृषस्पति का ८०, 
शान का १ ¢ पे प्रथम पार्त हैं ।ये उक्तपातञ्रंश मेषादि राशि से चल कर ध 
श्रादि कं ठ्यवस्थितश्रात होते हे यहां प्रथम शब्द्‌ से द्वितीयपातकाभी होना सुः 
चित होता हे । ओर वह प्रथमपात से चक्रादुन्तर मं स्थित ह । “विक्षेप म- 
ण्डल “ ऋ “ अपमण्डल ” के सम्पात स्थान को“ पात “ कहते हें। 
वेही दोनों यहां होते हें ! सुय का मन्दोच्च 9: रंश, मेष आदि से चल कर 
स्थित होता हे। बध का मन्दौचच २९० अंश. शुक्त का ८० भाग, मङ्गल का 
१६८.गुरु का १८२ रौर शनि कषा २३६ भाग हें ॥ ७॥ 
काधानि मन्दवृत्तं शरिनर्छ गखछघटठदछक यथोक्तभ्यः 
क गृडग्टक्‌ द्‌ड तथा शनिगुरुकृजभृग॒वधोच्चशी प्रभ्यः ५ 

कस्य नवानामधं काधोनि । अधपञ्चुमैरपवतिं तानि वृक्षानीहोच्यन्त इ 
त्यथ.। शशिनो मन्दवृत्त' ख सप्त । यथोक्तेभ्यः सूयश्ुधादिभ्यस्सिट्ानि वृत्ता 

गादीनील्यथः । ्रहाणाद्यांशाद्धि बृत्तपरिमितिः कल्प्यते । रतो ग्रहभ्यं 

कृ क्तानि भवन्ति + तत्र सयंस्य मन्द्वृत्तं ग त्रीणि । मन्द्वत्तमेव शशिसयंयं 
भं बतौति । बधस्य ड सप्त । भगोः च चत्वारि “कशस्य ढचतदंश। गरो 
ङ सप्त । शनेः क नव ॥ शनिग्रुकुजम गुखधोच्च शः्र भ्यः । शौपघ्रोधेभ्यः 
शीघ्रोचचनिमित्तशौप्रगतिवशाज्जोतानि वृत्तानि कादीनि.। शनेः क नव। गु 
रोः गृह । गम्रोणि। ड त्रयोदश । षोडशेत्यथेः । कुजस्य म्ल । ग त्रीणि । ह 
पञ्चाशत्‌ । त्रिपद्चाशदिल्यथः । भृगोः कूल । क नव । ल पञ्चाशत्‌ । एकोनषः 
्टिरित्यथेः । वधस्य दड । द्‌ अष्टादश । ड त्रयोदश ''एकत्रिंशदिल्यथः 


रशं ¦ भगणा नवेषवस्त्‌ तयोः । इति लिखितमू- ` 


अयभटीये ११ 
शत्र भन्दशोप्रव शयो क्रमभेद्रुस्यात्‌ तेन मन्द्‌ स्फट शी ध्रस्फटयोन्योयमेदस्पचि- 
तः । यथा ो्रभजाफलस्यकण साध्यत्वं मन्दभजाफलस्य तद्भावश्च । अथवः 
मर्द्कणंसत्साधनानमविशषकरणं शोप्रकणंतत्साधनानां तदभावश्चति " ए- 
धमोजपद्‌ घत्तानि प्रदुरय म्मे पद्‌ वत्तानि भवायो; कया परमाणश्चु नयन 
पम्रेशाह । ह 
भाः-चः द्रमाकामन्द व्‌ लहे(यहां४ ५ हे परन्तु ५ र से श्रपयतित वृत्त 


हहा जाता हैपर्वाक्त सत्र पठित सथ्य बधादि संग्सिदुवत्तग अदि है ग्रहों 
हि अंशद्ही से वत्तपरिमित कल्पना कौ जातो है-शस लिये थ्होासे वत्त 
लेते है । स॒य्यं का मन्द्वत्त ३, सय श्रौर चन्द्रमाका मन्द्‌ ही वत्त होता 
ह । वुधकाञ, शुक्रका ४, मङ्गल का १\, गुरु का ७, निका ९५ शीघ्रो चग- 
ते वशतः उत्प वुत्त शनि छा ९, गुरु का (६, मद्भल का ५३, शुक्र का ५६, 
रौर षध का ३९, होता हे" ८७9 
मन्दात्‌ डखद्‌ जड़ा वक्रिणां द्तीये पदं चतथ च। 
नाणक्रश्चल कनोचचाच्छी प्रात्‌ गियिहश कुबायुकक्ष्यान्स्या॥९॥ 
वक्रिणां पव घश्रोदितानां बुधभृगुकुजगरसशनी नां द्वितये पदे चतय पदच 
न्दात्‌ मन्दगतिठेशाज्जातानि मन्दव्‌ त्तानि ङादौोनि । बधस्य ड पञ्च॒ । भ- 
गः ख दर ' क्स्य द्‌ अष्टादश । गुरोः ज अष्टौ । शनेः ड त्रयोदश ॥ प- 
{क्तानां शनिगरुकजभ गव धानां शीघ्रादस्चाष्डीप्रोरचगतिवभाञ्जातानि शौ- 
दत्तानि दीनि । तानि च द्वितीयचतुधप्ब दयोसुष्यन्ते । ध्रनेः जा अष्टौ 
तेः ण पञ्चदश । कुजस्य क्षि । क एकम्‌ । ल पञ्चाशत्‌ । एकयश्चाशत्‌ । शकर 
ल । ङ सप्त । ल पञ्चाशत्‌) सप्तपञ्वाशत्‌ । बुधस्य क्न । क नव । न वि 
तिः। एकोनत्रिंशत्‌। अत्र द्विती यचतुयेपदोपदेशा त्पूदो्तानि प्रथमलतीय- 
रिति चोक्तं भवति ॥ कूवायोभे संबन्धिनो वायोर नियतगतेरस्या कयः 
पन्तभवप्‌ कया नियिडश इति। गि शतत्रयम्‌ । चि सहस्रत्रयम्‌ । ङ पञ ! 
सप्ततिः । अरत ऊध्वं प्रवहोनाम वायु न्नियतगतिस्सद्‌ः भवति येन उ्यो।तष- 
षक्रनमिद्मपरालिमृखं अरमात ॥ द्शमरस्‌त्रेण _कालःऋयागोलोपयोगी(न 
एधास्याह्‌ ॥ 


१६ गीतिकापौदः ॥ 
भाः-वक्रो युध, शुक्र, मद्रुल,गुर श्नौर शनि का युग्‌म(सम)पद्‌ अथोत्‌ दिती 
र चतुथे पद्‌ भे मन्दगति वशतः मन्द्वु त इत प्रकार होते हः-खंधकं १५, 
शक फो २, मङ्गल के १८ बृहरूपति के ८, शनि षा ९३, पूर्वोक्त शनि, गुरू, 
कज, शक्र, सुध, कं शोघरोञ्चगति वशतः शीघ्रव्त होते है, द्वितीय प्रीर चतुथे 
पदमःशनकंप८, गुरो ९, मङ्गल के ५९, शुककं ५९, बुघ कं २९ भूवाय* 
३,१ पय्यन्त चलता हे । इस के ऊपर भवह वायु रहता ङे ॥९ ॥। 
मखि भखि फखि घणि णखि जखि इखि हस्क स्वकि 
फिष्ग सूचि क्िष्व॥च्लकि किम हक्य घाहा स्त सूगग्क 


टत त्क प्रे फ कलार्घज्खाः ॥ १०॥ ॥ 

न कलाधज्याः कलात्मिका प्रधञ्या इहोक्ता इत्यथः । समर्तञ्या पधंञये- 
ति द्विविध ज्ञीवा । चापाकारस्य ट्‌ सपरिधिभागस्येका ग्राद्पराग्ान्तगती 
हखासमस्तञ्येत्यु र्यते । तदधमधश्येत्य॒श्यते । गोलकालक्रिययोर ध्यव ह 
वायेस ठयवहारः । तस्मा दिहाधञ्याप्रद्शन क्रियते । चतुर्वंशतिजीवा इष 
पिताः अतो गोलपादस्य चतुविंशतिभागं चाप प्रकल्‌प्यह जीवाः कल्पित) 
क्‌ति प्दुधितं भवति ' आद्यजीवा मख द ति ' पञ्च विंशत्यधिकणतद्वयम्‌ भ 
खि चत पिंशल्ययिकशतद्रय पू । एवमन्याप्च चेद्या ।अष्टमीहंस्क इति । नवा 
काः। स्यक्ति चन्द्राङ्ध काः । किष्ग त्रिवसुचन्द्राः । भक वदुादूमेकाः कि 
चूव वेद्षडक्ाः । ध्ल'क घेदेड्बिन्दवः । फिगर तरिसनवः। हक्य एका गि नचन्द्राः 
धाहा नघरुद्राः । "स्त षषद्श । सग चयङ्काः । भक नवाद्रयः । ङ्व पश्ुरसाः 
ल्क एकेषव । प्त सप्ताग्नवः । फ क्य डिवनः । ख सप्त ॥ आत्रेक्ापोल्थ 
ज्ञोवया रहिता द्वितीयञ्या, । चापएश्रयोत्थजीवा चापद्रयोल्यजीवद्ना रहित 
ततीयञ्या । एवं परा पि ज्ञेयाः । यद्यप्य्धश्या एता य॒ क्ितस्साध्यास्तथा 
पितातां लहूष साघनत्वादिहोपदेशः कृत इति बोदुव्यम्‌ ५ दश गो तिकासु: 


चरिश्नानस्य फलमाह । 


वि ~= 
» पथिवी से ऊपर सात प्रकार के वायु ईः आवह, प्रवह, उद्‌ बह, स- 


वह॒ सवह. परिवह ओर परावह, ॥ दसौ प्रकार ऊपर २ कं सात लोकी 
त्त सात २ पकार कं वायु भिलकर ४< भकार क्षे वायु होते हे । इसी कौ 
राकौ सं ९ कोटि ( प्रकार ) वायु हं एेसा लिखा हे । 


9 


(३ भद्र ते अतः ( भनपाठ 
+ असिमिन्सूत्रव बरभद्गं ठपलभ्यत्‌ तः प्रका शिकापाटो पहहचुहत्या दिश 








श्रयभटीयं ९७ 
१० वीं गौतिका का अथे नीचे लिखे चक्र द्वारा किय गया है। 
| ज्या-ज्ञापक चक्र । 
नकन [२ दामान र मातत ल 
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दशगीतिकासृत्रमिदं भूग्रहचरितं, भपञ्जरे जुवा । 
ग्रहभगणधरिभरमणं स याति भित्वा १३४ रह्म ॥१९॥ 
भूमेग्ं हणा चरितं यस्मिन्द्‌ शगीतिका सूत्र तदटुशगौतिषासन्रम्‌ ' भपश्षर 
हात्वा । गोले ज्ञात्वा! भपञ्रमध्ये भूस्तिष्ठति ' चर ्रादिन्द्म्हा 7 ग्रहास्स्व- 
गल्या प्राङ्मुखं चरन्तो जयोतिश्चक्रगल्यापराभिमुख भ्रमन्ति । तत उपरि 
ह्वतोगतिहयोनं नकचन्रमणुडलमपराभिमुखं भसति ॥ इत्यादि ज्ञार्घेत्यथेः । स 
प॒रो गणितविद वंविधं ग्रहदि चरितं श्नात्वा ग्रहनक्तन्नाणां सागे भिर्वा पर 
ब्रह्म गच्यति ॥ । 
इति पारमेश्बरिकायां भटदीपिकायां गोलिकापादुःप्रथमः। 
भा%-पु थिवी जीर ग्रहो का चरित जिसम्‌ वकित है, उस को राशिचक्रनं 
यथावत्‌ जान कर, नक्षत्र चकर मे पु थिवी अवस्थित हे ओर चन्द्रमा मन्द्‌ 
परादि अपनी २ गति से पवे कौ श्रोर चलते हुए उयो तिश्चक्र की गति सं प- 
एभिमुख मश करते हें । हस फे ऊपर श्रपनी गगति से हीन नत्तत्रमण्डल 
मरा करला स दीख पडता ह ! गणितक गण दूस प्रकारं ग्रह॒ शआ दिका कं 
चरित को जान कर पर ्रह्म को पराप्त होत है ॥ ९९॥ 
कृति आर्यं भटीये गौ तिका पादः समाप्तः ॥ ९ ५ 
एवं दशगी तिकाल्मयेन प्रथन्धेनातीन्द्रियमथजातमुपदिश्य दानो लन्मूलन्याया- 
घसेयनथेजातंप्रवन्धान्तरंण प्रदृश यनिष्टदेवतानमस्करपूयैतदभिधानप्रतिजानाति 
बरह्मकुशिवुधभगुरविकजगुरुकोणभगणानमस्हृस्य । 
ञआयंभटरित्वहं निगदति, कसम पुरेऽभ्यवचिंतं ज्ञानम्‌ ॥१॥ 
अ्रहमभनियरहनकत्रगणा नमस्कृत्य कसुनप्रे कसुमपुराख्येऽस्मिन्द श । अभ्य चितं 
कामं कुस॒मपुरषासिभिः पूजितं ्रहगतिन्नानसाघनभूतं तन्त्रमायभटो निगदति । 
। . 








१द गीतिकापाद्‌ः ॥ 

कसलपरेऽभ्यविं तमित्यनेन ॥ कालक्रियागोलयोग णित्गम्यस्वास्प्रयनं गणि 

तपादं प्रतिपादयिष्यक्षादितो दशानां स्थानानां सन्नास्सख्यालक्षगाघ्चाह । 
भा पृथिवी, चन्द्रमा, खथ, शुक्र, सये, मङ्गल, रीर कहरूपति आदि 

चिष्ित परब्रह्म ङ्खो नमस्कार कर प्रायभट इस कुमुमपुर (णटना विष्ार) 

के लोगों द्वारा समाद्रत ्रायेभटीय नामक श्रन्थ को कहतं हं ^ ९॥ 


एकं दश च शतञ्ज सहखमय॒सनियुते तथा प्रयुतम्‌ । 


कोटयवुदज्जु कन्दं स्थानास्थानं दुश्गुण स्यात ॥९॥ + 
इति । सूपष्टाष्यः । अनुक्ता सख्या शास्त्रान्तरादवगन्तन्येति भावः ॥ समचत्‌- 
रश्रफलयोवै मेसे ज्ञा वगेस्वरपञ्चायोधनाहः । 

दूसरी गी सिर छा अथे नीचे लिखे प्रकार जानना ॥ 
एक १९ ८ 


दश ९० 
भरत ९०० 


संहस्र १००० 
श्रयत श०००८ 

* ॐ 
ललन ,९०१०० १ 
प्रयुत ९०००००५ 
कोटि१००००००९ 
श्रवद्‌ ९०००१००० ० 


अवज १००००००००० 
ख्व ९०००००००००० 


निखवे ९००००००००००० 
महापटूम१ ० ००००००० ०००० 

शक्‌ ६९००००००००००००० 
जलधि९०००००००००००००० 


अन्ट्य९००००००००००००००० 
मध्य १०००००००००००००००० 


चराद्ु १००००००००००० ९०००००० 


( * ) इहार्यपूवोधं वु तभङ्गं उपलभ्यतं । एकं द्शाथत शतं [3 उणम्यम । एकं दशायत्‌ शतं स्टसर्भि 
पाटः शदु प्रायो भवत्‌ । 


श्रायभटीये ९९ 
वगस्समचतरश्वः * फलञ्च सटशद्रयस्य संवगः ॥ . 

यस्य चतरश्रस्य सत्रस्य चत्वारो बाहवः परस्परं समार्स्युः कणं दर यथ 
परसूपरं समं भवेत्‌ तशछैतरं समचतरश्रमित्य च्यते । स क्ोत्रविशैषो वग संजितो 
भवति । फलञ्च । तस्मिन्‌ कषत्रे यत्क्त्रफलं भवति. -तद्पि वग संनतं भवति । 
छतरफलसमुदा यसूय वगसंज्ञा भवति । अभीषटक्तेत्रस्यान्तभागे हस्तभितेश्चतुभि 
सोहभिनिष्यन्नानि यानि समचनुरश्राणि तानि कञेत्रफलानोत्युच्यन्तं । एषं 
त्रिकोरवृल्षादिक्लत्रेष्वपि हस्तोग्मितचत्रश्रपरिकल्पनया जातानां चतुरश्रख- 
गानां फलसंक्ञा भवतीति वेद्यम्‌ । सद्र शद्वयस्य सवगः + सद्श्चयोः परस्परत्‌- 
ल्ययोरसंख्ययोयस्संवगेः परस्पर तिरूस वग संज्ञो भव हिर स्वस्य स्वसंख्यया 
हननं वगकम त्यक्तं भवति ॥ उत्तराधन चनमाह । 

भा०-जिस '"वतभ॑ज क्तत्रन्के चारो भजा एवं दोर्मो कणं परस्थर समान हों 
खसे “समचतरखर” क्त्र कहते है । रसे “ समचतरस्त” कत्र का नाम ^'वगज्तत्र” 
भी ह । ओर इस कं फल का नाम ^“ वगक्लत्रफल होता हे! समान दो 
संख्या के परस्पर गणन को “संवग” कहते हं ॥ २, प्रर आधी गोति 
काका अथ हुा ॥ 

सटहशन्रयप्तत्रमा चनस्तया वर दुशान्रस्स्याव्‌ ॥ ३ ॥ 


तल्यसंख्यात्रयस्य संवगे+ परस्परहतिधनसंश्नो भवति । सवस्य स्वस ख्य- 
या गखितसूय पनरपि स्वसख्यया हननं घनकमं त्युक्तं भवेति । तथा द्वादशा 
श्रक्षेत्रञ्चु चनसंज्ञ भवति । एतद्र भवति । हस्त्परन्मितिदेभ्य विस्ठतेस्समघलु 
रश्रस्य स्तभ्भादेयंथा मूले ति्येगायतानिः च त्वायंश्राणि* भवन्ति । स्थाय 
चत्वारि । अरधङध्यगतानि चत्वारि । एवं द्रादशभिरग्रयुतं कषत्रं घनसक्त 
नवती ति । अन्न सटृशद्वयसंवगेस्सटृशत्रयसंबगे इत्याभ्यामेव वग कम _ चनकन 

.प्रद्चिं तमू । अस्माद्विधेन्यीयतस्सिदु परैर प्रक्रियान्तरं विलिख्यते 
“समद्विचातः कृ तिरुष्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो दिग णान्त्यनिष्नः 


» ज्रतरश्ररि तपाठ शरैदिकः शतपथब्राद्यादिषु दश्यते जयौ तिष्रन्थेषु 
नोपलभ्यते किन्त चतरखरिल्येव पाठौ दृश्यते । यत्न यत्ना स्मिन्‌ ग्रन्थ -अरस्त 
स्थाने “अश्र पश्येत सत्र सर्वन्नायमेव हेतुश्च यः 


+ सथ लीलावत्याम्‌ 


२८ , गीतिकापाद्‌ः ॥ 

स्वस्वोपरिण्टाच, तथापरेऽद्भारुत्यल्कान्त्यमुत्सायं शनश्च राशिम्‌ ॥ # 

इति वगंकम । 

"“समात्निघातश्च चनः प्रदिष्टः स्थाप्यो चनोऽन्त्यस्य ततीऽन्त्यव॑र्मः । 

रा दित्रिनिषृब्रुत आ्रादिवग स््यन्त्याहतोऽथा दिचनश्च सरे ॥ 

स्थानान्तरत्वेन येता पनः स्यात प्रकर्प्य तत्खर्डयगं ततीऽन्यत ॥ 

एव मृहुवगचनपरसिदूा आद्यङ्कती वा विधिरेष कायः ॥ 
इति घनकमं । अन्त्यानि तत्कालस्या पितचनस्य मूलादीन्यन्त्यस्थानानि। 
आदिस्तस्यारि भतमेकमेव स्थानम्‌ । खर्डय गम7दिखण्डमविन्यस्तं तथा धि- 
न्यस्तमन्ल्यखण्डेश् ! श्नन्यत्‌ अन्यत्र प्रकरूप्येत्यथेः ॥ भिनवगेभिनरधनयोस्त्‌ । 

अंशकु्ती भक्तायां केद्‌जवर्गेण भिन्रवगं फलम्‌ । 
स्य घनं विभजंच्छेद्स्य घनेन घनफलं भिन्नम्‌ ॥,, 

इत्याभ्यां वगफलचनफले कल्पये ॥ वगमूलमाह । 

समान तीन संख्यानां कं परस्पर गुणन को “चन” कहते है एवं द्द्‌ 
शास्र त्र (१२ कोण का ) का नाम भी “चनन्तत्र“ हे ॥ ३ ॥ 

भागं हरेदवगांननितयं द्विगणेन वगंमठेन । 
तगाद्नग शद टब्च स्थानान्तर मटम ॥४॥ 
ओोजस्थानानिवगसंत्नितानि।युग्मस्थानान्यवगे सं्ञितानि"अन्त्या द मै सुथानाद्य थार 

ठ्धं वगं विशोधयेत्‌। शुदुस्य तस्य वगेस्य मूलमेकम् संस्थापयेत्‌'पुनस्तन्मृलं पु- 
थक्‌ संस्थाप्यपु थकस्थेन तेन दिगुणतेन सूलाखयेन फलेन शुदुषनेस्यानस्यादिभ्‌- 
तमवगस्थानंविभज्य लञ्धफसं्य वश्च विहतस्यानस्या दिभृता्वगेरथानाद्वि 
शोध्यपु नस्तत्पलं मूलाख्यं पू वंस्थापितमूलफलस्यादित्वेन पड यां न्यसेत्‌ । 
पुनस्तया मृलपङ्क्तया पुयकस्थया द्विगु शितया शु ब्स्थानस्यादिभतमवभ 
रथान विभज्य तत्र लब्धस्य फलस्य वगेश्ु विशतरस्थानफलमवगेस्थानस्यादिभत 
1दगस्थानाद्िशोध्यतत्फलमपि म्‌लपङ्क्तौ सुथापयेत।पनरप्येवंकषयांद्यावत्स्था- 
नावसानम्‌। तत्र दरष्टा मूलप क्तिम्‌लमेव । सदा विभग्यम्‌ । यदि लत्र फलं न्‌ 
भवेत्‌ तदा शल्यं सृलपङ्कौ संस्थाप्य प॒भरम्यदवनेस्थानं विभजे दित्यः । य- 
द्‌ यत्स्थानं हियते तदा तस्यार्त्यस्थानानि तस्यादयवम्‌ तानी तिकषरप्यम्‌। 


आयभटोये २९ 
लञ्धं स्थान्प्रन्तरे तक्तललक्धं स्थानान्तरत्वेन पड.क््यं स्थाप्यभित्यथः ॥ 
चनम्‌लमाह । 

भा०-इकादै के स्थान से आरम्म करके पत्यक दूसरे अङ्कं कपर एक विन्दु 
रक्सो, इस प्रकार परी राशिं कद अंशे मे घंट जावेगौ, इन अंशो का संख्या 
से वगं मूल कशो का संख्या जानौ जायगी , वाद रोर कं पिले अंशसेंसे 
कपीन सी सब से बड़ी संख्या का वगे चट सकता है, उसे निणेय करो वही व- 
गेमूल का पहिला अङ होगा, उस को भाग कौ तरह .दौी दै संख्या कौ दा- 
हिनी ओर लिखो नर उस क वगे को उसी रवादं शरोर कं शरमं से चटा- 
प्रो । फिर वाकी पर दूसरे अंश अर्थात्‌ आगेकं दो अङ्क] ५ । इस प्र- 
कारजो दो राशि वनेगीं उन को “ भाव्य ® मानो ओर स भाज्य कं दा- 
हिने को एक अह्र को दोड कर उस" सें पहिली वगमल संख्या के दूने का भा- 
गदौ रौर भागफल को उसौ मल को दाहिनी ओर “ भाजक ^ को दा- 
हिनी ओर लिखो । फिर उस भाजक को मूल कं शेष अङ्क से गुणा करक ग्‌- 
शन फल को भाज्य सं से घटाश्नो । फिर श्रौर आर सब श्रंशा को उतार कर 
पिले कौ तरह काय करो । उदाहरणः- 
२२०६ का वगमल बता्रो ।, 
२२०९ ( ४9 
९६ 


29) ६० ९ 
६०९५ 


स 1 


यहां पहिला श्रंश २९हे। सबसे बही संख्या कं वग ९६ को २२ मंसे 
पटा सकते हें । शस लिये ४ हौ वगम्‌ल का पहिला शङ्क्‌ होगा । पिले अंश 
२ मंसे ९६ घटाने से ६ शेष रहे । दूसरा अंश॒ ९० को६ की दाहिनी ओर 
तारम से ६०९ हए । ६०९ कं ९ को छोड दने से ६० रहे।६० मे मृलकं श 
ईक्षे दूने अथोत्‌ ८फाभाग देने से.भागफल 9 इजा । ° कोक दाहि 
गी ओर ८ के दिने लिखो। फिर ८७क्षो ऽ सेगुणा करक गुणन फल ६०९ नेसे 
पटाने से व्याक कुड हीं रहा; इस लिये ४७ इष्ट वमेमृल इुश्मा ॥ ४ ॥ 





५. गोतिकापादः ॥ 

जघना जेदुद्ितोयात्‌ त्रिगुणेन चनस्य मूलवरण । 

बगसत्रपूवंगुणितशूशोध्यः प्रथमादुघनश्च घनाद्‌ ॥५॥ 

प्रथमस्थानं चनसंज्नम्‌ । द्वितीयत्‌तीये अनस । चतुथं घनसंन्म्‌ । 
पश्चुमषष्ठे अघनसंन् । एवमन्यान्यपि स्थयानान्युक्त करमाद्विद्यानि । वगोवगेवि- 
भागो घनविभागश्च युक्तिसिदुत्वादिहाचायंणानुपदिष्ट। अन्त्याद्‌ घनस्थाना- 
 द्यथाल्थं चनं विशोधयेत्‌ । पु नस्तस्य मुलमंकत्र संस्थाप्य पुनस्तु चनम्‌लं 
वर्मीकृत्य रि श निहत्य तेन शुदुघनस्यानस्यादिभतयोरघनस्थानयोदधि- 
तीयाद्रामगाद्चनस्थानात्फंलं विभजेत्‌ । द्वितीयमचनस्थानं विभजे दित्ययेः। 
तत्र लब्धं फलं वर्य त्रिभिश्च निहत्य पृवस्थापितेन मृलफलेन च निहत्य 
विहतस्थानर्‌ दिभि तात्परथमाष्याद्‌घनस््रानाद्विशोध्य तस्य फलस्य घनश्च 
शुदराशेरादिभ ताद्चरुथानाद्विशनोध्यपु नस्तत्फलं . घनमृलाख्यं पवेस्थापिते 
घने मूलाख्यफलस्यादिस्थाने प द्धिरूपेणरुथापयेत्‌ । पनमंलपड क्षया पृथ 
कस्यया वर्गाकृतया त्रिभिश्च निहतया श दुघनस्‌ यादिभ तमघनरुथानं विभ- 
य लब्धं फलं वर्गाकृत्य त्रिभिश्च निहत्य पृवेस्‌थापितमृलपङ कयः च नि- 
हत्य विहतस्यानस्यादिभ्‌ तात्पयमाख्यादघनस्थानाद्वि शोध्य फलस्य चनश् 
श्‌ द्रस्थानस्यादिभि ताह घस्थानाद्वि शोष्य तत्फलं चघनमृलास्यं प्वेश्धा- 
पितघनपद्कौ रुथापयेत्‌ । पनरप्येवं कुयाद्यावत्स्थानावसानं । तत्रजाता घन 
पद्धिपेनम्‌ लफलं भवति । भिन्नेषु तु । अंशघनमलराशौ सनमृलं देदमलते \ 
इत्यनेन वेद्यम्‌ । तथा भिकधगेसूले च त्रिगुणोन चनस्य मूलवरगेश भजे दित्य 
नेन । एवं प्रथमं घनशोधनकभिहितं भवति । वगेमृले च द्विगुणेन ° वगेमूलेन 
हर दित्यनेन परथमं बगशोधनं भवति । घनकमे लौकिके गणित उपयुश्यते 
नतु कालक्रियागोलयोः ॥ त्रिभुजक्ेतरस्य फलं पुवोर्धनाह । 

भा०-इकाद कं रथान से आरम्भ करक मल्येक तीसरे ङ्क क ऊपर एक एकं 
विन्द्‌ रक्छ कर राशि को कद एक भ्रंशो में वांट लो, यह शंशसंस्या चनमू- 
ल कौ रङ्करंख्या होगी । 

आं रोर कं पिले अंश नं शिस ब्ड़ोसे बहौ संख्या का चन घट स- 
कता हो उस कोभागको रौति के अभुसार दौ हदे राशि की दाहिनी भरो. 


र लिखो यष्ौ संख्या इष्ट चनमृल का पहिला ङ होगी पहिले श्रध से 


४ सटी 
प्राय २३ 
मरलश क चन कफो चटरश्रो रौर अरन्तरफल पर पास वाले दूसरे रंश की 


से गीर शसे “भाष्य समो । 
चनः लंब भलांश कं वग कं तिगने को 'जाच भाज“ ससभो। भाज्य 


पिद्ने दो अह को दोद्किर उस सं “जांच भाक्क का भागद्ने सेभ्रूल 
दूसरा अड मिल जावंगा । ^ 

मूलनेंजो दो हक ( या कद अङ्क ) अभौ भिले हे, उन को३सेगणा 
नि तिर गणन फल को नये भूलाङ क (जो जाव भाजक द्वारा निश्चय हु 
। हि ) वादे जोर रक्सो, फिर इस राशि को नये सूलाङ्क से गुण करो जीर 
एन फल को “जांच भाजक” कं नोच दौ अक द्‌ शिनी ओर “र्क्खो ओर 
न क्षो जोड़ो, अब यही योगफल असल भाजक होगा । * 

“मसल भाजक” को उस कं शेष. रंक से गुणा करो ६. न फल को 
ज्य सं से चटाञ्नो। फिर अन्तरफल पर पास वाल दर जद को उतारो शस 
कार जख तक सब्र रंश उतार लिये न जांय, तन्न तक ऊपर लिखी हुदै रोति 
; श्रनसार काय करोः- 

उद्ाहरण--४२८७ का चनश्रूल निकालो । 


आ चभाजक ३ = २9 ४२८०१ (२१ 
॥ 
९५०८५४०१ ३०८२ 
सलभाजक ९९७१ न १५८७१ ५ 


३१७५.५-१५८०५ 

३५ इष्टं चनमूल हुए । ॥ ३ ॥ 

नरिभजस्य फट शरीरं समदुटकोटीभजाधसंव् गः ॥ 

त्रिभजस्य कषेत्रस्य या समद्लकोटी । लम्ब इत्ययः त्रिभजस्याधोगतो 
ज्ञो भमिरित्यच्यते कऊध्वकोणाद्रम्यन्तं ल्यलम्बसुत्र स लम्ब इत्युच्यत । ल 
भ्रस्योभयपादवेगते ये त्रिभजदले त्रिकोणरूपे तयोरयं लम्ब एक एव कोटि- 
वति । तस्मात्समद्रलकोटीत्य्‌ स्यते । तसयाः कोच्या भुग्जा त्‌ त्पाण्यगतो भ- 
र्डस्स्यात्‌ । चरतो भजयोरष्ये भूम्यधे' भवति । भम्यथलम्बयोस्संघग स्जिभ * ` 


क्षेत्रफलं भव ति ॥ चनस्य त्रिभज्रस्य फलमुत्तराधनाह । 


३४ , गौतिकपा । | 
भाणः त्रिभजकतत्र.फे जो दो तल्य दल (खहुभाग) कोटी । अर्थात्‌ लम्ब । त्र 
भजक अधोगत भजा क्षो भमि (आधार ) कहते हं । ऊपर कं कोशं 
पधार तक जो -लम्ब सत्र उसे ^ लम्ब „ कहते हं । ्राधार क शुभा 
को लस्बसे गणन करने पर-गणनफल “' त्रिभज लेत, का फल ्ोगय ॥' 
एवं आधी गः तिका अथ डश्ना॥ 
ऊध्व भुजातत्संवगाधं सष घनष्षडर्रिरिति ॥ ६ ॥. 
ऊध्वेभ्‌ जा क्तेत्रमथ्योच्यः। तदिति क्तत्रफलप्‌ । ङध्वभ्‌ जायाः कतर 
फलस्य च संवगोधे यत्‌ स॒ घनः।चनफलं भवति। स ॒कषेप्रविश पष्षडुभ्रिश्च भ 
बात त वति । कवेतस्त्रिकोणं क्तेत्रभित्यथः । लम्बावगतिस्तु त्रि, 
क ्र॑गुसो भु.वाहतो लञ्ध्या द्विसुथा भू रूनयु ता दलिताबाः 
तयो । स्वावाधाभ जकृत्योरन्तरमलं प्रजायते लम्ब इत्यनेन वेद्या 
यक्तया चˆतत्सिथ्यति । य क्तस्त्‌ लीलावतीठथाख्यायां प्रद्‌ ता । लम्बतद्‌ 


धयो वगौन्तरपदमन्रोध्वबाहूभ वति ५ वृस्ष्तत्रफलं पवाध नाह । 
ऊदुध्धभजा (सेत कं वौच का उष्टाय) श्नौर क्षेत्रफल का संव 


का जो अदं भाग-वह "चन' होता हे । अथत्‌ वह कतेत्र “षडलि'' या ' "षड्वा 
हृ" होता है। अथवा यो समो क्षि वह॒ सब ओर से “त्रिकोण” होताहे ॥६ 


समपरिणाहस्याध' विष्कम्भाघहुतमेव दृत्तफलम्‌ ॥ 
समपरिणाहस्य'समवृ्तकलत्रपरिधेरथे' विष्कम्भाधहतं इ सक्षेत्रफलं भवति । 
बृ्क्ेत्रफलानयन्‌ ऽयमेव प्रकारर्सक््म इव्येवशब्देन प्रदशयति ॥ चनसमदृत्त 


ज्ेत्रस्य फलमपराधनाह । 
समवनस्तप्षत्र क परिधिके श्राप को ग्यास कं आधे भाग से गणन क 


रने पर ग्‌ शनफल वु सक्षत्रं "का फल हो गा॥६ एवं आधौ गोति"का क्षा थह । 
तन्निजमलन हत घनगोलफट निरर्गषम्‌ ॥ 9 

तल्समश्त्तजञत्रफलं निजमूलेन स्वकोयमलेन हतं चनगोलफलं भवति । नि 

रघगेषं स्फट मित्ययः ॥ विषमचतरश्रादोनामन्तःकणयोस्संपातादषलम्बकोध्वा 


धरखरड पमाणं छत्रफलञ्युाह । 
छरीर उक्त समवस स्षत्रफल को र्वकोय मल से गणन करने पर स्फट 


चन गोलस्ल होगा ५१४ 
ञायामगुणे पाश्वं तद्योगहूत स्वपातरखे' ते । 


विस्तस्योगाघगण ज्ञेचं क्षन्रफटमायापे < ॥ 


आधमटीये- २९ 

यामौ लम्ः। वेन गुखिते पां भवद्ने ! भमिभखशनत्यथेः । भवदनाभ्या 
एयद्धिहते लम्बे भवद्‌नयोर्योगेनं हते ये लकये ते पातरेखे भवतः। करयोस्स- 
पातादुभूग्यन्तो लभ्बनागस्तया कणंयोरसंपातान्मुखान्तो लम्बभागक्चेत्यथेः । तत्र 
भृजितो लब्धं. भूनिकशेबोगयोरन्तरालं मुखतो लङ्थं मुखकणंयोगयोरन्तरा- 
लम्‌। आयामे लम्बे विस्तरयोगायथन भभिमुखयोर्योगभन गुणिते कषत्रफलं भवति। 
इति केयम्‌ । समसम्बक्षत्रेऽयं विधिः। नत विषमलम्पे । तत्र॒ चह्लम्बपोः कत- 


मोशत्र परिग्रहीत इति सन्देहसस्यात्‌ उटशकेन यदि समलम्बो नोटिप्यते सद्‌ा 
त समानलम्स्य चतुभेजस्य मुखोनभमिं परिकरुप्य भमिं भजौ भक्ती उयत्रप- 


देऽखस्षाध्ये तस्यावधेलेभ्बमितिस्तवशावाधयोना चतुरश्भृनिः । टश्चम्बवगकःपदं 
श्रतिस्स्यात्‌ । समानलम्बे लघदोःक्रयोगान्मसान्यदोरषयतिः ९ स्यात्‌। इत्य- 
नेन समलम्बतटकणं तत्सम्मवा वेद्याः ॥ उक्तानक्तक्ेतराणां श्धषां फलानयनं 


पयाघनाह्‌ । ज 
भा०-लम््र से दोनों भजाश्रोंको गरन करो, गरन फल को आघाधा 


(खश) के योग से भागदौ, तो भागफलस्वपातरेखा होगी । अयात्‌ करणाश्रित 
उभय सम्पात रेखा होगी ॥ उस पातरेखा को लम्बरेखा |स गुरान. कर गुणन 
फल “ शायाम कलेत्र ^ का फल होगा ॥८॥ 
सवेषा क्षेत्राणां प्रसाच्य पाश्च फलं तदुभ्यासः ॥ 
उक्तानामन्‌क्ताना्च क्षत्राणां पाश्ठं प्रसाध्य ।ञआयामविस्तारात्मको याहू 
प्रस्षाथ्य । उपयपस्या निश्चित्य । तथोरभ्यासः कतेत्यः । तत्‌ सत्रफलं भवति । सम- 
चतुरश्र तहूघनस्य च पाश्यंयोस्स्पष्टत्वान् प्रसाधनम्‌ । उयक्षस्य लम्ब ्रायामः । 


करिपितभूम्यधे विस्तारः । चनगोलेऽपि वृत्तफलस्य मलम्‌च्ड्ायः + विषमचत्रभ्र 
लमलम्मे लम्ब आआयामः। भवदनयोगाधं विस्तारः । जिषमचत्रश्र विषम 


लम्बर एक करभि प्रकषप्य तत्पा्ठंगतयोशखिकौणयोलेम्घद्र यमानयेत्‌ । तत्न 
लम्बहूयेक्यमायासः कणासख्यभृम्पधं विस्त (टः । एवं सवेत्र स्वधिया विस्ता- 
रायामी परिकिशप्यौ ॥ कालक्रियागोलोपयोगरहितानां गरितानां प्रतिपादनं 
प्रासङ्किकमिति वेद्यम्‌ ॥"समकच्परिधी व्यासार्धतुल्यज्याम्देशक्नानमपरा्थेनाह ॥ 
1०-जिन तत्रो का वसन यषां किया गया है वं जिनका वणन यहा 
महौ हुध्रा है पसे सघ द्रो के दोनों भुजाश्नों को उपपत्ति से निश्चय करे 
दोनों का अभ्यास.करना चाहिये, तल कषतरोःका फल क्तात हुश्रा करेगा \ 
पारचेष्षटभागज्या वष्कम्भावन सा तत्या ॥८<॥ 


परिधेषषडभागस्य राशिद्रयस्य या जीवा सा धिष्कम्भाधन व्यासा्थन तुल्या 





२६ , गीतिकापादः ॥ 

भवति । राशिद्रयस्य समस्तजीयात्र जीघेत्यच्यते ! न पटिताध॑ज्या । एकरारे 

पठिताधेज्या विषकम्भाधन दलेन त॒ल्येत्यथेः ॥ त्रराशिकनेषवृत्तस्य परिधितं 

व्यास्करुपनाथ' व्यासतः परिधिकल्पनाथे्च परमाणफले दशेयति ॥ 
भा०-परिधिकेष्टे भागक्षेदौो राशियों की कीं जीवा (ज्या) वह व्या 

फे आधे को घराबर होतः ष्है। यहां जीवा से पूशं जीवा (पूणजया) समफनं 

क्योकि आचाय्ये ने यहां अदुंज्या फो पटा नहीं ॥ ९ ॥ 


चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्रृपष्टिस्तथा सहखाणाम्‌ । 


अयुलद्रय विष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥ ०॥ 
चतेरधिक भत यत्तदृष्टयुणम्‌। सहसासा द्वाषष्टिश्च । एतद्यतहूयधिबक भस्य 
वृत्तस्था न (नतु निशशेष दत्यधेः । परिराह्‌ः। परिधिः। दृत्तस्य परर 
साहः । परिष््थासथीरेकस्येव हि निशरेषता सम्भवति । इतरस्य सावयघत। 
सम्भवत्येव । दसागन्यहिद्िषदरख्यः परिहर कौतितः। मीतिक्षाया थ 
अज्या उक्तास्तास्सवा अपि यक्तित एकसप्यधज्याविषकम्भाधंयोक्नातयोस्स 
तोस्स्ाच्यास्स्यः । तासां सिदुयथसिह परिधिषडभागस्य समस्तज्याप्रदृशेनं परि 
यित्यासक्षानसाघनभ्‌तफलप्रसःशयोः प्रदशनश्चु कृतम्‌ । तत्रेकराग्यधज्यायां वक्त- 
व्यायां द्िसशिसमस्तज्याप्रदशनन्त्‌ । क्चित्षसस्तज्यामानीयार्धीौकत्याधेज्या सा- 
ध्यत ति प्रदशेनाथ' परिचितो विषकम्भानयन एवं त्रेराशिकम्‌ । यदि चत्‌र- 
पिकं शतमष्टगणं द्वाषष्टिस्तया सहसाणामित्यदितपरिधेरयतदूयं लिपक्षम्भः । 
तदा चक्रकलापरिभितपरिधेः कियान्विषकम्भ इति भचक्रस्य विपकस्भरबन्धिः। 
तदरधमिह रिंध्यालस्थिभ॑वति। एवं विषकम्भोऽपि यक्तितर्सिध्येत्‌ । सा य॒क्ति- 
मेहाभार्करीयव्यास्थाया सिद्धान्तदीपिकायां विस्तरे प्रदशिता।एकरा्यः नयने 
यक्तिस्त्विह प्रदशयते ५, “ 

व्याक्षाधा्ं नयेत्फेन्द्रात्‌ सौम्यप्राक्सत्रयोहिधा । 

तदग्राभ्यां परिध्यन्तं सब प्राक्सौम्ययो नयेत्‌ ॥ 

[गायतं तयोः फोटिभजान्यदिति क्ण्प्यते । 

गोलपाद्‌ भबेत्ताभ्यां त्रिधा खरिडितमेशगम्‌ ॥ 

कोट्याग्रात्पवसृत्रान्तं सोम्यान्तश्र भजाग्रतेः । 

टे रेखे बाहुकोदी ते कोटिबाहस्त॒ पूवेयोः ॥ 

व्यासाधाधसमे ते स्तस्तयोः कृत्यो यरेः पुनः । 

निजोट्करमज्यावगंण यतयोयेत्पद्दुयम्‌ ॥ 

समस्मस्थाहूयं तद्िनिजवापटूयस्य त्‌ । 


सायेभटीये- २१ 

समस्तज्ये च ते ग्रोलपादृस्याद्यन्तभागमोः ॥ 

दौचालूपयोस्तु यो भेदो बाहोः कोट्योस्तथाच यः । 

तद्रगक्यपद्‌ं मच्यभागप्यनज्या समस्तज्या ॥ 

समस्तज्यात्रयस्यात्रं साम्यात्‌ खण्डत्रयं समम्‌ । 

व्यासाधाधेमिता तस्मादेकक्षज्यति निशितम्‌ 
दृति ॥ जीवापरिकस्पनायां युक्तिग्रकारं दशेयति । 

भा८:-दौ अयत (२०००) परिभित व्याक को आसन्न परिधि का परिमाण 
६२८३२ है । प्रयत्‌ ९३, ९४१६ये गुणोत्तर हुए । इसी प्रकार तरेराशिक द्वारा;इससे 
न्पनाधिक् परिमिति व्यास के रारन परिधि का एरिमिर ससफना चाहिये॥९०॥ 

समदततपारयवपाद 'दन्द्ाचनल्यजास्च ७ जाच्ूव। 


समाचापज्याघानि-त विष्कम्भाधे यथेष्टीप्नि ॥ ९९॥ 

समद्क्तस्य परिधिपादं डिन्द्यात्‌ । युक्तिप्ररिकर्पिताभौ रेख भिशचिन्दया- 
दित्यथेः। तत्र जातात्तिभुजात्तेत्रत्कानिचिज्‌ज्याधोनि सिथ्यन्ति।त्रिभुजस्याश्र- 
वशारिसध्यन्तीत्ययेः । अन्यानि तत्र जाताच्चतुभृजात्केत्रात्सिष्यन्ति । चतुमैजा- 
श्रवशास्सिच्यन्तीत्ययेः ॥ समचापज्याधेनि । परस्परं समानामधंचापानां ज्या- 
धानौत्ययेः । धिष्कम्भाये' सिट सत्यन्यएनि सिध्यन्तीत्यधेः । यथैष्टानिं । गीति- 
काभ॒क्तानां चतुवि शत्यधेजीवानास्मध्ये यानीष्टानि तानि सिच्यन्ति । सवशि 
सिध्यन्तीत्यथेः । एवं पिरडज्या धानि सिथ्यन्ति । तानि पूवपूवहौ नानि मस्या- 
दौनि भवन्ति । अन्नोरुयते ॥ 


बृत्तञशो यनराकारस्समस्तथनरूच्यते। » 
तद्याग्रहयगा जोषा समस्तज्या च तस्य ते ॥ 


तस्या अधंमिहाधंछ्या तच्चापाधेश्यु तद्ुनः । 
दौःकोटिजीवे त्वधंज्यं सदा तहुनृषी तथा ॥ 
गतगन्तघ्यभगौ हि दौःकोटी दृत्तपादके । 
तजग्ये दिक्पश्रय गमान्ते चेषटद्त्ताशकादसः ॥ 
अधेज्याग्रात्परिध्यन्तं तदुत्क्रमयुणो भवेत्‌ । 
दोःकोटयोरेकहीना त्रिजीवा स्थादितरोट्क्रमः॥ 
अधञ्योत्क्रमवगक्यपद्‌ं तहु नषौ भूषेत्‌ । 
समस्तज्या तद्धे त्‌ तच्चापाधे ऽधंजीवका ॥ 
प्रधोत्कमसमस्ताभिज्याभिखचश्रं भतरेदिद । 


२२८ 


गीतिकापादः ॥ 
दोःकोटिभ्यां व्यासदलखण्डाभ्यान्नु चतुर्भुजम्‌ ॥ 
श्यश्रे समस्तजीवाधं साध्यजीयेति कुप्यते । 
चतुमैजे तु कोटिषो भुजा घा साध्यजीवका ॥ 
त्रिज्यादौःकृतिभेदस्य सूलं कोटिभैजा तथा । 
एतत्सव चिदित्वात्र जी वायुक्तिविचिन्त्यतास्‌ ॥ 
राशित्रयमिते दीण्णि दोज्या त्रिज्यासमा भयेत्‌ । 
भिज्येवोत्क्रमज्ीवापि तस्याः कोटया अभावतः ॥ 
तसि गरयोवेगयोगमूलं समस्तज्या । 
जीवा गट पस्य तय्रं तन्न प्रजायते ॥ 
समस्तार्थोतज्याभित्समस्तज्याधमनत्र त्‌ । 
साधक्तबहोर पज्या पिण्ड्या दादश च सा॥ 
तया तदुत््रमेशापि समस्तज्या पुनभवेत्‌ । 
ताभिरछयश्रं समस्तज्यादलं षष्टा्धजी वका ॥ 
तया कोटिश्चसाध्या स्याहोःकोटयोन्यस्तयोः पुनः! 
ताभ्यां दिक्सत्रखण्डाभ्यामपि स्या च्चतुर रकम्‌ ॥ 
अष्टादशी तत्र कोटिरित्यं सवत्र चिन्त्यताम्‌ । 
चतुरश्रं त्रिकोणं वा जौवा घापि तदाश्रिता ॥ 
पष्टादशी षष्टिकाभ्यां समस्तच्यावशात्पुनः । 
नवमी च तृतीया च बाहुकोटिवशात्पुनः ॥ 
ताभ्यां पञ्चदशी चेकविंशीं सप्तेति साधिताः॥ 
व्यासाधेधू दयष्टमी ज्य, तत्कोटि षषो डश भवेत्‌ ॥ 
शरष्टम्यास्तु समर्तज्याविधिना च चतुधिका । ` 
ततः कोटिवशाट्िंशो समस्सज्यावशास्ततः ॥ 
दशमी च ततो बाहुवशार्स्याशु चुदंशी । 
चतुदं्यास्समस्तच्यावशाद्भवति सप्तमौ ॥ 
ततः कोटिवशात्सष्तदशी भूयोऽथ पश्चमी । 
दुशम्यास्त्‌ समस्तज्यावशात्सिथ्येच्यु नस्तथा ॥ 
एकोनषिंशी पञ्चम्या बाडुरूपेख सिध्यति । 
द्वितीया च चतुथयोर्स्याटसमस्तज्यावशात्ततः ॥ 





्नायभटीरै- २९ 


द्वाविंशे कोटिश्पेण सम प्तज्यावशात्ततः । 
एकादशी ततो बाहुरूपेश स्यात्त्रयोद्‌ शी ॥ 
द्विवीयायाः समस्तज्या वशात्प्रथमजी वका । 
ज्रयो विंशी" ततः कोटिरूपेरीवञ्च षोडश ॥ 
त्रिज्येव हि चतवि'शौ प्वेप्वोनिता दमाः । 
खण्डज्या गीतिकोकार्स्यरित्यक्तं दनयाथया ॥ 
इति ॥ प्रयमखगडज्यातो गौोतिकोक्तखण्डज्यानामानयनो पायमाह । 
भा०-युक्तिसेमानी हुहैरेखा दारा भाग दध तो नत्रिभज ओर चतम ज वशत 
कुश्च रदु ज्या सिद होंगी । परस्पर समान अदवापोःकी अहु ज्या । श्नौर व्या- 
ताद के स्तिदु होने पर प्रेष इष्टज्या सिद होती जागी ४५ ५ 
प्रथमाच्चपज्याघाद्यरून्‌ं खण्डितं द्विती याधम । 
तत्पृथमज्याधौशीस्तस्तेरूनानि शेषाणि ॥ ९२॥ 
चापज्याधंम्‌ । चापस्य विदिताधेज्या हि मरूयादयः । खरिडतं द्वितीया- 


पम्‌ । द्वितीयमधेज्याखण्डम्‌ । प्रथमखण्ज्यास्थापनानन्तरं यद्भी एटजी वा खण 
प्यते तदुद्वितीयमित्यशच्यते ! साध्यस्य प॒वेमित्ययेः । प्रथमाच्चापज्यार्धादय- 


पस्संख्याविशेषरूनं तसदभीटजीदाखणडं द्वितीयारुयम्‌ । तेस्तैरु.नागनि । बहुसा- 
यापेक्षया वहुषु स्थापितानि प्रयमखण्डज्याधानि कृत्वा प॒नस्तत्प्रथमज्याधा 


0: । तदिति । तच्छब्दनप्रथमादिरिभी्टज्यापवान्तः खण्डज्यासमह उस्यते । त- 
मादतीतखण्डज्यासम॒हात्प्रथमज्याधन लव्पैरंओः फलास्यैश्रोष्नानि क्यात्‌ । 


एवंभूतानि शेषाणि भवन्ति । तज्दुत्तरजीवाखण्डानूी व्यधेः । एतदुक्तम्‌ । प्रधमं 
यमज्याखश्डं सस्थाप्य तस्माहसाध्यस्य पूवृजोवाखण्डं द्वितीयाखूयं विशोध्य 
षमेकत्र संस्थाप्य पुनस्सएएथ्यखरडज्यातः पूवखण्डज्यासम्‌हं प्रथमश्थिया विभज्य 
धं फलं पूवेस्थापितयेषयतं प्रथमज्यातशशोधयेत्‌। तत्र शिष्टसुक्तरजी याखरषं 
।बति । उदाहरणम्‌, । द्वितीयखर्डज्यातः पूवेखण्ज्या खि इति । रस्य न्य- 
[ताभावास्प्रथमरुलं शून्यभ्‌। पुनस्ताध्यात्पूवेखण्डज्यासमूहो मसि एव । त- 
नात्प्रथमज्याधन लल्धमेकम्‌ । तत्‌ प्रथमज्याखण्डाद्विशोध्य शिष्टं द्वितीयज्या 
चं भलि इति । पुनस्त तीयार्छाभ्यज्याखण्डात्पूवेज्यासगड' भसि प्रथमादेकै 

नमेतत्पुनस्साध्याल्पू वेखर्डज्यासमूहो मखिभखिभ्यां त॒ल्यस्तस्मात्प्रथमज्यार्थन 
ह्धं दयं पूवेशिष्टमेक् सखेविंशोध्य शिष्ट' ठतीयज्याखरह' फलि इति । एवम 
¶ ख साध्य ॥ ` तेस्तेरितिवचनं बहुसाध्यजीवापेक्षया फलानां बुत्वात्‌ । 


३ गीतिक्षापीद्‌ः ॥ 
ऊनानीतिवचनं वाहुसाघ्यापेक्षया प्रथमजी वासर्हस्य बहुधा रप्रापितत्वात्‌ । 
शेपाणी तिवचनं साघ्यानामुत्तरजीवाखरडानां बहैत्वात्‌ ॥ वृत्तादिपरिकर्प- 
नाप्रकारमाह्‌ । 

भा८-प्रथम चापज्याहु (संख्या) जो ऊन है! बह द्वितीयन्या्ं होगा इती प्र 
कार द्वितीय आदि जान । जसे :-२२१ प्रधमज्याद्ु, २२४ द्वितीय, तृतीय ररर 
इत्यादि ( प्रथम पा० गी० स० १८) इीप्रकार रीर भी जानो ॥१२॥ 


वृत्तं भमेण साध्यं त्रिभुज चतुभुजञ्च कणाभ्याम्‌ ॥ 
साध्या जटेन समभरधञर््वं ठम्बकेनेव ॥ १६३॥ 
स यो दक्ययन्तरेण वृत्तं साध्यम्‌ । एतदुक्तं मवति । ऋज्वी काश्चि 
दि संपाद्य श्या ऊषथ्वेभागे कणठश्रदेणे पाणेन दरदं बध्वा अधोगताप्रादपि 
करदान्तं भिचा शलाकाहूयं कृत्व( तयोर ग्र तीद्णाग्रं कुयात्‌ ! एवसधोमुखं क- 
कंटयन्न्रं मघति । पनशशलाफयोरन्तयाले शलाकां निधाय कक्ेटकं विवतास्यं 
कथौत्‌ । श्रन्तरालस्यशलाक्ाया ऊध्वाधश्चलनात्ककंटास्यमिष्टवत्तव्यासाधेसमं 
कृत्वा एकशलाकागं साध्यवृत्तमध्यप्रदेशं संस्थाप्यापरमग्रं वु्तनेमिप्रदेशे सं 
स्थाप्य फकटं भमयेत्‌। तदभीष्टवत्तं भयति । इति ॥ त्रिभृजक्तत्र चतुभ जक्ष 
नञ कशोभ्यां स'ध्यम्‌ । एतट्‌ यमपि स्पेनस्ेन करन साध्यमित्ययेः। त्रिभः 
स्प्यो भजः कणं इति करूप्यते त्रिभजद्‌ योत्थचतुभे जे तस्य कशात.कत्वात्‌ 
तत्र प्रथमं कसैतम्यां शलाकां समभूमौ निधायान्यभुजद्रयतुल्ययो शृशलाकयेपरेकं 
शलाकां कशस्यैकापरे निधायापरां शलाकां कणस्येतराग्रं निधाय भुजा 
स्यशलाकाग्रधोस्सुन्धिं कुवैत्‌ 1 तदभीषटत्रिभुजं भवति । अतभ ञे ऽपि फणं 
योरेकं प्रथङ्कं निधाय तैस्येकपष्िं भजहूयं त्िभजवन्निधायाप्रपाश्वे चे 
तरभृजहयं तिभ॒जवनिद्ध्यात्‌। इतरकशश्च॒ तस्मिन्‌ कणेस्थाने निदध्यात्‌ 
तदा कवेदयाद्भितं चतुसजं भवति । भत्रेककणपरिगरहेशेतरकण्च निय. 
मितो भवति ॥ साध्या जलेन समभः। भमत्समत्वं जलेन साध्यम्‌ । भम 
स्समविषमतापरिन्नानं जलेन भवतीत्यथेः । एतदुक्तं भषति । च्ुस्सतरेर 
भमिं समतलां कृत्वा तत्रैकं वृत्तमालिस्य . तद्रि द्रयंलान्तरितं ¶यड्‌ गुल 
न्तरितिं वा वृत्तान्त विलिख्य, परिध्योरन्तरालम्रदेशं समन्तात्‌ खात्य 
यां संपाद्य वां ्ुल्यामद्भिः पूरयेत्‌ ५ तभ परितो जलं भूसमं.चेत्‌ भूभिस्सः 
भवति । यत्र जलस्य नीचत्वं तत्र भमेरुश्रतिस्स्यात्‌ । यत्र जलस्योखरतिस्तत्र भूः 
नीचत्वं स्यदिति ॥ अधजध्वे' लम्भने । गुरद्रव्याबदुा गरमवलम्बितं सत्रमः 






पआयेभरीये- २९ 
लम्बक ृत्य॒रपृति। तद्र शाज्वडकादेर्धङष्वेस्थितिन्ञयेत्ययेः। शङ्कोहि मूलाग्रयो 
(धङऊध्यौवस्थान ऋज स्थितिभवति॥ दृष्टवत्तप्रद्शेनाय तदिषकम्भाधानयनमाह्‌ । 

भा०-्रम परयौत्‌ परकार (कम्पास-एक किस्म के लहे, पोतल, या काषठ 
का श्ना हु्रा यन्त्र) से श वृत्त वनावे । परकार की एक नोकष्षो दृष्ट दृ से 


गरी मे द्रूदुकर रक्खे एवं दूसरे नोक कौ जितना बदु दृत्त कत्र वनाना चाहे 
ठतना फैलाकर चारो रोर घमावे तो अभीष्ट ृत्त दत्रवन जावेगा। इसी प्रकार 


त्रिभुज शरीर चतुभेज क्षेत को भौ अपने र कणं द्वारा यनावे । अयात्‌ त्रिभुज की 
क भजा को फणे मान कर, कतत कणं क्षौ बरार एक भ्रलाका जमीन पर रक्ख 
कृर, अन्य दौ भजा की बराबर श्रलाक्षा पर एक लाके को कणं फे अगे एवं 
सरी शला को फणे के दूषरौ ओर रक्ल दोनों भुजा वास्य शलाका फे साथ 
मेले तो अभीष्ट त्रिभुज होगा । दसी प्रकार चतुर्भुज को भे ज ज.नना॥ 

यदि भसिकीसमता जाननी हीकियह भमि बरावररहैया ची नीची 
है तो-इस को जल द्वारा टीकर करे। दष्टि द्वारा भमि को बराबर फर उप्त पर 
पक वृत्त लिखे उसकेघाहर दौ यातीन अंगुल अलग-दूतरा वृत्त बनावे भ्रीर 
पररिधिकौ वीच कौ जगरंफो बराबर रक्ख कर गड्हा करे शरीर दतत गडहेकौ 
7 से भरे । यदि इस फे उपर जस सब तरफ हौ तो जानना कि पृथ्टी सभ 
है । ओर यदि जल कम दीखे तो वहां जगह ऊंची होगी एवं जह्‌! जल ॐ 
गिक ही वहां जगह गहिरी होगी । लम्बक दारा एथ्यी कौ ऊचादै नीचाद 
का ज्ञान हता है ॥९२॥ 

शङ्खोः प्रमाणवगं छायावगण सुतं छत्व । 
यत्तस्य वगम्रूल वच्कस्भाच स्वद-सस्य ॥ ९४ ॥ 

वगम्‌ मूलमेव । इष्ट शङ्ोः प्रसाणवग' तच्छायृध्वगण युक्त मूली कुयात्‌ । 
नन्मूलमिष्टकाले स्ववृत्ताख्यस्य मण्डलस्य विपकम्भाधं भवति! दायाग्रनघ्यं श 
हकशिरःप्रापि यन्मर्डलमूध्वौधरस्थतं तत्स्ववृत्तमित्युख्यते । यथा महाद्ग 
शिरःप्रापि व्यासार्धरडलं तद्र दिदमपि वेद्यम्‌ ॥ शङ्कोः प्रद पोन्नतिवग्राज्जात- 
न्धाधानयन म!ह । 

भ.०-दष्ट शद्धक्‌ के प्रसाणवगे को उसकी दाया वग केसाधयोग करि पौर 
पत का वगेमूस निकाले तो यह मूल्‌ इष्ट-फाल मे “ स्वदत्त मरडल ° का व्या- 
षाह होगा । छाया के प्रग्रभाग से शङ के शिर पय्यन्त जो कृत्त उपर नीचे 
को हे ठसे « स्वदत्त ” कहते हि ॥ ९४॥ 


३२ गोतिकापाद्‌ः॥ 
शडकुगुणं शड कुभुजाविवरं शङ कुभुजयोषरिशषहतम्‌ 
यलब्धं सा छाया ज्ञेया शङ्स्स्रम्‌लाद्वि ॥ ९५॥ 
शडकरुरिष्टशडञुः। भजा दोपयष्टिः। तयोविवर अन्तरालभमिः ॥' तां शङ्कुः 
शङकन्रतिभानेन निहत्य । शङ्क्भजयोविंशेषेश शङकश्रतिही नदीपोन्नत्य ? 
भजेत्‌। तत्र लबधं तस्य शङकोशद्धाया भवति । स्वभ्रलादुत्पश्नच्द्यायामानं भवति 
उद्ाहर्णम्‌ । 
द्वात्िंशदड्‌ गुला दी पोकरतिश्‌शद्‌ मुरिनाङ्‌गुलः। 
दशाड़ गुला तद्धिवरे भभिशखायात्र कीत्यंताम्‌ ॥ 
दीपोनतिः ३२ । शङ्कन्रतिः १२ । तयोरन्तरालभः ९०। शङ्मुभजयोरविंशे 
४०9. रतिः । २० । लब्धं द्वायामानम्‌ ६॥ अत्र त्रैसशिकसिट 
दौोपाग्राच्छ कू(सस्तकप्रापि कणसूत्रं भूम्यन्तं प्रसारयेत्‌ । अत्र चोतरदरयं भवति 
तयोः प्रथमे दोपभले शङ कमानं हित्वा य ऊध्वेभ।गशिशष्यते स भागो भजा 
भजायाशशडकदौोपान्तरालभ्‌ तल्या कोटिः । तदा शड क्भजायाः का कोटिर्सि 
शंुमलकशंभयोगयोरन्तरालको टिसिद्धिः। सा हि तस्य शङ शद्वाया भवति। इति 
स्थानद्रयस्थापितसमशडङदयचकायाभ्यां इायाग्रयोरन्तरेश च दौपभजानय 
दीपमसरलच्छ्धायाग्रयोरन्तरालानयनद्चाह । 
भा०-इष्ट शंकु शौर भज (दीपयष्टि) के अन्तर को अन्तराल (वीच कौ जगह 
भमि कहते है । उत्त अन्तराल भमि को शं कौ उन्नतिसानसे गणा करे श्री 
शंकु मान को भामे से घटाकर, फल जो विशेष वची हदे दौपोन्रति-उसः 
ग देवे, भागफल काया मान होगा । उदाहरण जसे- दप कौ उनति ३२ 
की उक्ति १२ श्रौर उत्त की अन्तराल भमि ९०हि, तो दाया मान कयाहौगा 
अ ३्रमेंसेश्रेको घटाधातो शेषरश्रहा रीर ९२०.१०--१२० मे २ 
भाग दिया तो ६ भिला, यही द्याया मान हु्रा ॥९९॥ 
छायागणितं छायाग्रविवरमनेन भाजिता कोरी । 
शङ्गुणा कोटी सा छायाभक्ता भुजा भवति ॥ ९६ ॥ 


दीषादेकसत्रगतयोशशङ्क्रोशद्धाययोरपरे यन्न भवतस्तत्स्यानयोरन्तराः 
तयोशक्ञाययोरेकया निहत्य । ऊनेन हाया सेन छ्ाययोरन्तरतुल्येन विभगेत्‌ 
„ सत्र लढधं कोटी भवति । या छाया गुंशकारत्वेन परिग्रहीता । तद्ग्रदोपभरूलः 
योरन्तरालभमिरित्यथैः । सा कोटी शंशुगुणिता गुणकारत्वन परिगरीतय 


आयभटीये- २३ 


दछ्ौयया भरा सती भृशा भवति । दुौोपोखतिरित्यधेः। उदाहरणम्‌ । 
दिगिभिष्ोडशभिस्तुर्ये दाये चाम्रान्तरं तयोः + 
अकलतुर्यं दौोपभुजा तत्कोटी च निगद्यताम्‌ ॥ 

प्रथमच्द्ाया १० ।.द्वितीयच्ाया ९६। ायाग्रयोरन्तरालभरमिः ९२। अश्र 
प्रथैमच्दायया लब्धा दौपकोटिः २८ । दोपभजा २४ । थवा द्वितीयच्छायया 
लश्था दौपकोटिः इ२े। दीपभज्ञा २४। द्वायागरे हि ायाकरंमण्डलस्य मध्यं 
भवति । अतशृद्कायाग्रात्कोटिकल्पना । दीपम्‌लस्यस्य शोहि दाया न भवति। 
तसो बाद कमेण द्वायाषिद्टिर्स्यात्‌ । तत्रैष शर शिकम्‌ । यदि कायान्तरलुष्येन 
क्ायाह्ासेन द्ायान्तरतुल्य' भूमिलेभ्यते तदष्टदाघ्नातुस्येन खायाहासेन का भ्‌ 
भिरिति छायाग्रदीपम्रूलान्तरालभृमिलग्धिः। यदोष्टदयायार्यकोक्या स्वशङकमुजा 
तदा दौोपकोट्या का भजेति दीपभुजाललष्िः। ुकाकोदिमय्‌ कर्शानयनमा- 
यार्ध॑नाह । ४ 

भा०दौोपसे एक रेखा गत शङ्कु श्रौर छाया के ग्र काजहां मेल होता- 
उसके बीच को जगहक्षो इन दोनों भसे एक छायाको घटाकर श्रौरदोनों 
दाया के अन्तर तुल्य से भाग देवे, तो भागफल कोटी होगा ! जो काया गुण 
कार करके मानौ गयौ है उक श्चग्र एवं दीपके मूलके वीचकी भृमि वरह 
कोटी ह उसको शङ्कु-गणित से “ गुणकार „ करके मानी हुक कनाया सि भग 
दूने पर भागफल भुज होता है। सयात्‌ दी पोक्रति होती है ॥ ९६॥ 

यश्चैव भुजावर्गः कोटीवग॑श्च॒ कर्णवर्मस्सः । 
. भुजावगंक्तोटिवगयोर्योगः कशेगेस्स्वादित्यथेः । शरे -कञाते जीवानयनम- 

पराभनाह्‌ । ह 

भाभुजाक्षावगे श्रीर कोटी क्षा वगे का" भोग कणेवगं होता है ॥ 

दृत्तं शरसंवगां ऽधंज्यावग॑रंस खलु धनुषोः ॥ ९० ॥ 

यृत्तेत्र दइहट्ापस्या या समस्तज्या तन्मध्यषष्ुभयपाश्चंगतौ यौ शरी तयो- 
स्संबगो यस्स सलु धनुषोः पूर्वादितेष्टवापखयडपूैरधज्यावर्मो भवति । दषोतक- 
मन्या प्रथनशशरः 1 लदुटून समस्तविषकम्भो द्विती यश शरः । फोटिक्णयोगोऽ- 
आधिकशशरः ! तद्न्तरमूनशृशरः । तदाहतिहि तयोर्वगान्तरम्‌ । इतीह युक्तिः ' 
दृत्तयोस्संवनं सति परिधिदरययोगादेकस्मादितरपरिधिद्रययोगान्ता या जीवात- 
न्नध्यादुंभयपाप्वंगतशरदरयानयनमाह्‌ | 

भा०-वृततित्र मे दृष्टचाप कौ शो,“ पृणज्या „ उष फे घीखसे जो उभप, 
पाश्वेगत शर का संतरमू है, वह धनुष का पूवे षष्ट प खाइकाश्रःा- 
वे होगा ॥ ९७ ॥ 


६४ गौतिक्षापाद्‌ः ॥ 
ग्रसनं द्र, दत्त ग्रासगणे भाजयेत्पधक्छच्चेन । 


ग्रासोनयोगभक्ते संपातशथरौ परस्परतः ॥ १८॥ # 
` शन्योऽन्यान्तगेतयोर ्तपरिधिभागयोमध्यगतमश्रैरालं ग्रा इत्यष्यते । 
तेन य्रासेन हीनं कृत्तदरयय्‌ । एथद्छेन पृयमित्यथः पथगग्रासंनानेन गुषितं 
रत्वा फधग्‌भाक्येत्‌ । तन्नि हारसनुवा दर्पेण प्रदरं यन्फलं वदति ग्रासो- 
नयोगभक्ते संपातप्रराविति । तत्र ग्रासोनयोद्‌ तयोर्योगेन भक्त राथिद्रये सति 
लभ्धौ संपातशरौ भवतः । परिधिदोगद्रयमतसमस्तजीवाया मथ्य दभययावं 
गतौ शरावित्यधेः । परस्परतः । आह पकृत्तान्नष्योऽधिकवृत्तशरः । शअरपिकवृशा- | 
छऽ्थोऽल्पदृत्तशर शत्यथेः । वदा हरयाम्‌ । 
8५०४५ द्त्तमन्यत्षो हशम्मितम्‌ । 
तुस्छख्यस्तयोयाच्यौ शरौ पृथक्‌ > ॥ 
क चमेकम्‌ ४० । अनन्यत्‌ ९६ । ग्रासः ४ लब्धो लवृत्तशर ३ । शहद तशरः ९॥ 


श्रेीफलानयनभार । 
भा०-कृत शौर परिधि भाग कै अन्तमेत स्थान को “ यास ” कहते है। 


उस ग्रास्तसे हौन, दनं दृक्तों को अलग ग्रार-भानसे गा कर पथक्‌ भाग 
देवे. । ग्रास्तोन एवं कृत्त योम हारा भाग देम पर दो सम्पात शर होगे) द्ोटा 
ठृत हौ तो अधिक्‌ दृत्तशर हौगा एवं बडा वृत्त हो, तो शअह्प दृत्तशर होगा । 
उदाहरण जसे दौ दृत्चोका मान ४० जीर प्रास १६, जओौर दोनों दृत्त का 


प्रासौन ३६ । ९२ प्रसि गुण २६ >‹ ४१४४, ९२०८ ४४८ र == ५०९ ॥ ९८ ॥ 


इष्ट व्यक दटितं सपूवंमुत्तरगुणं सम्‌ खमध्यम्‌ । 

इष्टगुणितमिष्टवने त्वधवाद्यन्तं पदार्घहत म्‌ ५१९॥ 

बहसूत्रायप्रद्कमतत्सृत्रम्‌ [| अतो बहुधा योजना काया । तत्र म- 
ध्यफलसवेफला नयने सपबमित्येतदुपनीय योप्यम्‌ । इष्टणद्नेकहीनं दलि 
समुक्षरेण ध याख्येन गितं मुसेनादिधनेन यतं मध्यधनं भवति । तन्म 


ध्यघनमिष्टपद्‌गुणितं सवधनं भवति । श्रक्रेवं स्रम्‌ । इष्टः व्येकं दशितं 
अचय. सुरयतच मध्यथनय्‌ । इष्टपदेन विनिद्रं मध्यधनं भवति सर्वंधमम्‌ । 


कीत क ०५० 





£ प्रकाशिक्ताधां भ्रासोनयोगक्षघ्धौ । इति पाटः । ्नायायस त ०भक्त- 
र्सम्पात८ दूति लिश सात्‌ । 


सायमदीयै- ३५ 
कति ॥ अम्त्योचान्त्यादयभी टपदधनानयने त पूमेमु्रगणं ससुखषित योजना 
इष्टपदत्प॒ेमती तानि पदनि पवशदुनोच्यन्ते।पू.पदसंस्या चयगुकिता मुख- 
य॒ता इष्टधनं भवति । शत्वं सूततभू । पूपं चयगु खितं मुरखुसहिलसिष्टयनं स्या- 
स्‌. इति । श्रवान्तरमतैष्ट॑पद्धनानयने तु मध्यनिेतलुपनय' करमेण सू त्रमि- 
एगुशितंमिष्टधनभित्येवमन्तं योज्यम्‌ । अवान्तः्ग दरएटपदसंल्या स्ये दलिता 
इष्टपदेभ्यः पूवेमतीतपद युता चययुखिला मुखसहिता श्चवान्तरमतेष्टपद संस्यायु- 
शिता अवान्तरेष्टपदेष सवेधनं भदति। अत्रेदं सूत्रम्‌ । इट व्यं दलितं सपूनभुत्तर- 
गुं समुखमिष्टगुणमवःन्तरेष्टपदसंभृतं फलं भव्रति । दपि। बरेष्टशब्देनावान्तरे- 
पद संस्योख्यते । उद्‌ाहररम्‌ । न 

सादि पञ्च॒ चयस्सप्त गच्लस्सष्तदशोख्यतास्‌। „^ 

मध्योपान्ताष्टमादित्रि वद्‌ सवेधनं एयक ॥ | 

आदिधनस्‌ ५। यः ऽ। गरः ९०। अत्र मध्येधनःनपने एम्‌ ११। ्रस्मा- 
दिष्टं ध्यकभित्यादिना सिं मघ्यघनम्‌ ६९। एतदिष्टपदन सप्तद श्रि निहतस्‌९१०२१ 
एतस्सर्वधनम्‌। उवान्त्यपदुष्धनानयने इष्टम्‌ ९६। रगमत्पृथपद्‌म्‌ ९५ । घयगुणितं 
मुखसदितश्रु ९१० । एतदुपान्त्य पोडफएपरे धनस्‌ । प्रथद्टमाद्दिपदत्रथधनानयने 
इष्टम्‌ ३ । एत्य कं दलितम्‌ ९। अस्मात्पूवेपदैरसप्लभि रुतम्‌ ८। उत्तरमुखं ससुखन् 
६९ । इटेनावान्तरपदेखिभिनिहतम्‌ ९८२। एतदषटल(दिपद्त्ये घं भवति पस- 
दंधनानयन उपाणन्तरनाथःररेखाड्‌ । अथवाद्रन्तं पदुरचहतम्‌ । इति । आ- 
दिधिनान्त्यघनयरेक्यं पदर्पहतं स्वधनं भवतति ॥ संसुखभध्यमिरपन्न समुखं 
अण्यमिति दृष्टव्यम्‌ ॥ यन्न मध्यपद्रमावखत्र मध्यात्पूषपरपोतस्दन्रधनयोय(- 
गाधः मथ्यधनं भवति ॥ गच्डानयनमाहं । 

भाश“ गरित “कहि है । खन्त्यघन लाने री रोति यह टहैकि- 
चद्‌ (गच्छ) मे से एक घटावे भ्रोर शेष अद्ध कह“ चय * (चदती) धन से र्‌- 
शा करे ओर गुणनफल मं“ स्ादिध्न “ क जोष तो ^ अन्त्यथन = हरगा 
एवं इसी “ अन्त्य धन सें राहि ( मुख) धनदो जोढु कर धौगफल की 
दलित ( प्राधा ) क्रते से “ सष्ययन दगा) अरर “ संष्यधन्‌ “ को 


पदे गुणा करने पर ^ सवधन “ दोगा ॥ 


 उदादरण- जसे आदि ध्न ५} चय 9। गच्छं ९० । है, ती उक्त नियमानुभार ९० 
मर ते ९ चटाया=१९०.०१९२०८६ १९० एद ^ ऋन्त्ययन = हमः ॥ पुतः ९९५५ 
=९ररे को दलित किया तो ६९ दुमा? सद नधव्रचन इ छीर । ९०८६१ =१०३७ 
यह “ सवेथन्‌ ® ह्र ॥ ९९ ॥ 


३६ गीतिकापादः ॥ 
गच्छोऽष्टोतरगुणितादुद्विगुणाद्यु्तरविशेषवमयुलात्‌ । 
मठं द्विगणादयनं स्वोत्तरभजितं सरूपाधं ॥ २० ॥ 

लञ्धधनम॑त्र चि तेष्यम्‌ । सवेधनादष्टभिगशितात्‌ । पुनरुत्तरेक चयास्येन च 
गितात्‌ । पनहिगशस्यादिधनस्य । उत्तरस्य चघयाख्यस्य च यो विश्चेषस्तस्य 
घर्मेण यताद्यन्मलं तस्मादह्िगणमादिधनं विशोध्य । उत्तरेण चयाख्येन विभजे- 
त्‌ । तत्र लब्धाद्रपेशकेन च यताद्धं' गच्डो भवति । पूर्वादाहरणे लस्थधन॑म्‌ 

९०३१ । एतदष्टभिरत्तरेण सप्तसंख्येन च गुशितम्‌ ५८०७२ हविगुशमादिधनम्‌ १०। 

उत्तरम्‌ ०। अनयो विशेषस्य वगरण ९ यतम्‌ १८०८९ । अस्माज्नातं मूलम्‌ २४९ । द्विगु 

रेनादिधनेन ध ऊनम्‌ २३९१ एतत्स्वोत्तरेण चयेन 9 भक्तम्‌ सक्पम्‌ ३४ । द्‌लितम्‌ 

९७। एष क प्रेकोत्तराङ्ानां संकलितथनानयनशह ॥ 

भाः सर्द॑धन कोप्से गणा करे श्र गणनफल को पनः चय (3) 
से गणा छरे ओर आदिधन (५) को हिगुशित कर उतम चय (9) के साथ 
परस्पर न्तर फरने पर जो शेष रहे उस का वग करे; उक्ते उक्त ^ सवधन» 

म जो कर उक्त का वर्ेमूल निकाले, एवं इस वगप्रल में द्विगुशित आदि 

धन (१०) को घटते, शेष को चय से (9) भाग दे श्नौर भागफल मे रूप 

( ९) सी शरीर योगफल को दलित ( ज्राधा ) करे, यह आधी संख्या गच्छं 

क्षा परिमाण होगा । उदाहरण जसेः-- 

सवेधन ९०३००५८८२९६ इस को ऽसे गुणा किया तो ५८०७२ हु सरीर श्रादि 
घन ५०८२१९० मे से घटाया तो भेष ३रहा पुनः ३०८३-९।५०००२+९८~५०८९ इस 

का वमे मूल २४९ से९०चटाया तो २३९ रहे, इस मे 9 का भाग दिया तो ३३1९-४ 

बरस को दलित कियी तो ९९ यह “गच्ड^सिदु हु्रा ॥२०॥ । 
एकोत्तराद्युपवितेगच्छादयेकोत्तरत्रिसंवगः 
षडभक्तरस चितिघनस्सेकपद्‌ घनो विमूलो वा ॥२९॥ 

एकमुसपमादिश्च यस्या उथचितेस्तस्था एकोत्तराय' पधितेितिधनः संक- 
लितधनमन्र साध्यते! संकलितस्य संकलितधनमित्ययेः। गच्दाद्येकोत्षरत्रिसंवगेः। 
गच्प्रथसराशिरेको त्तर एकयतो गच्छे द्वितीयो राशिः। दिती योऽप्येकयुतस्वतौ 
यो राशिः । एषां गच्ठादयेक्षोत्तराणां श्रधाङरं संवगषडभक्तो ' यस्स चितिधनः 
संकलितथनं भवति । एशां को ्तराङ्भानां संकलितथनं भवति ॥ सेकपदचनो 
धिभलो वा । ्रयवा सैक्षामापदानां धनराशिम्तेकपदही नष्षश्भक्तश्वितिघनो, 


आआयभटीये- ३9 
धति । ७९।ख९सम्‌। पश्च संकलिता ये स्य॒स्तेषां संकलितः प्रदगच्छः ५। एष 
धमराशिः अयमेकोत्तरः ६। एष द्वितीयः । श्रयमप्ये्ोत्तरः 9 । एष वतीयः । 
धां अ्रयार्णो संवगः २१८ । षड्टभक्तः ३५। अयं चितिघनर्संकलितथनं भवति ॥ 
यवव । संक पद्‌भ्‌ ६ । शस्य चनः २९६।एष स्वमूलेन सेकपदेन ६ हीनः २९०। 
भक्तश्च ३५ । एष चितिचनः ॥ वगेचनयोस्संकलितमहि । 

प्रथम राशिको “ गच् „ कहते हि । इस में ९ जोषने से द्वितीय राथि 
ती है, द्वितीय राशि में९ जोहने से तीतरी राशिहोतीहे श्रौर इन तीनों 
संवगंकोष्धः से भाग दने पर “ चितिघन संकलितधन “ होता है॥ 
7 प्रथम राशिमें१ जोड कर इक को घन कर, चलफलमें पद्‌ को चटा 
र ६ से भाग देने पर चितिघन होता है, * 
उदाहरण जेसेः-पद्‌ (५) प्रथम .राशि ५+१-६ यहद्वितीय राशि हदे पन 
+१-=9 यह दृतीय राशि हरै, शन तीनों का संवगं ५०८६०.०-२१० हरा इसमे ६ का 
ग दूने पर ३१ रहा यह चितिचन - संकलितचन हु शखा । पुनः ५।१=६ पन 
०६०८६ २९६मे £ चटाया तो २९० वचा २९० > ६३१ यह सितिघन हुषा ॥२९॥ 
सैकसगच्छपदानां क्रमात्‌त्रिसंवगितस्य षष्ठोऽ.शः । 
वगचितिघनस्स भवैच्चितिवभां घनचितिचनश्च ॥२२॥ 
पदमेव सवत्र गच्वशब्दे नोख्यते । सेकपद्‌ं प्रथमराशिः । सेकं सगच्डश्च षदं 
{तीयः । एषां त्रयाशां मेस हननं कुयात्‌ । एवंभतस्य त्रिसंवगिंतस्य बयाणां 
घगेस्य यषषष्टोऽशः स वरग वितिधनो भवेत्‌ । वगांशां संकलितधनमित्यथेः ॥ 
रतिवर्गो चनचितिघनश्च । चितेरेकादिसंकलितस्य धो वेः स घनचितिधनः। 
कादिषना्नां संकलितधनभिःत्यथेः । उदाहस्णम्‌ ॥ प्र्ानां वगेघनयोः एथकं 
फलितं वद्‌ । 
शत्र सैकपदम्‌ ६। इदमेव सगच्छम्‌ ११। केवलपदम्‌ ५। एषां त्रयाणां संवग 
(० । षडभक्तः ५५ । इदं वेसंकलितम्‌॥ अथ चनसंकलिते गच्डः। एकाद्यको 
रकर्पनया इष्टं व्येकं द लितमित्यादिसूत्रेणानौ तं संकलितधनम्‌ ९५। अरस्य घगं 


९५ । एतत्‌ पश्चुपयेन्तानामेकादीनां चनेक्यम्‌ ॥ दयो राश्योस्संवगालयन दपा- 
॥न्तरमाह ॥ । 
भा०-केवल पद्‌, मे एक जोड़ने से पलो राशि, एक युक्त पद मे ९जोडने 


दिलीय राशि, न सीनों को क्रसमसे गुखा करे । इस प्रकार तीनवारगु 
तका ङ्टा.भाग “ घगें “ चितिचन हौता हि। शीर एक प्रादि संकलितं 


४८ गोतिकाधादः ॥ 
का वगे “घन चिति चन” होता है -उदाहर ण ओसे-एक सष्टिव पद्‌ ५१६ 
गच्ड जोडा तो (५)९१ हुश्रा, केवल पद्‌ ५, इनका संवग ६०.१९०५५ ३३० इसमे 
का भाग दिया तो ५९वगे संकलित हुश्रा। गरुद ५ संकलित धन ६५०८१५२ 
यह एक आदि पांच संख्यायां का घनेक्य हुआ ॥ रर ॥ 

संपकस्य हि-वगाद्विशोधयेदेव वगंसं पकम्‌ । 

यत्तस्य भवत्यधं विव्यादुगुणकारसंवगेम्‌ ॥ २३ ॥ 

संपकंस्य गणगरयात्मलयोद्रंयो राश्योस्संयोगध्य वगोात्‌ तयोरेव राश्योवं 
संपकं वगेयोगं विश्रौधयेद्‌ । तत्र यच्छिष्टं तुस्य यद्धे स गुणकारयोगृणगुर्या 
स्ययो रा्योस्संग्रश भवतीति विद्यात्‌ । परस्परहनने हि द्वयोगेणकारस्वं गुरः 
त्वश् कपय शक्यम्‌ । तस्मादुभौ गुखकारशब्द्‌ वाच्यौ । उदाहरसम्‌ । “बदा 
हतिद्रयो राश्योः पञ्चुसप्त समानयोः ` 
राश्योस्संपकः १२। रर वगेः १४४ । अस्माद्राप्योवेगयोः २५।४९। ए 

योयोगं विशोध्य शिष्टम्‌ ०। अस्याम्‌ २५ पञ्चुसप्तमितराश्योर्संवेगेः ॥ राश 
स्संघगे तदन्तरे च श्राते राशिद्रयानयनमाह । 
भाणः-गु श्रौर गु्यात्मक राशियों के योग के वग से उन्हीं दौ राशि 
क्षे वगे के योगसे से वगेयोग घटावे। उस मे जो शेष रहै ठसका आधा ग 
होगा एवं गुणयात्मक राशि का संवगेहोगा । उदाहरण जसेः-- दौ राशियों 
योग १२, स का वगे १४४, इस से दोनों राशियों का घगे क्रम से २५१४. 
शस का योग 9 को श्४४ मे घटाया तो शेष 9० रहै, इस फा साधा ३५ हु 
यह ५ भीर राशि का स्वगे हुश्ना ॥ २३॥ 

द्ङृतिगणातसंवगादे द्रधन्तरवगेण संयुतान्मूलम्‌ । 


अन्तरयक्तं हीनं तदुगणकारद्रयं दृटितम्‌ ॥ २४ ॥ 
राप्योस्संबगेत्‌ द्िकृत्या दयोः कृत्या चतुस्संख्यया गुरितात्‌ दरघन्तरबग 
हयो राष्योरन्तरस्य वगंण य॒ताद्यन्मूलं तदुद्धिधा धिन्यस्य । एकस्माद्राप्यनत 
विशोधयेत्‌ । श्रन्यस्मिनव्राश्यीरन्तरं प्रक्षिपेत्‌ । एषंकृतद्रयं दलितं. गुणकार 


भवति । उदाहरणम्‌ । 
| दशाहतिखयं सेदो शाश्योस्सौ त्र हि बुद्धिमन्‌ । 


शत्र रा्योस्संवगेः ९०। द्योः कृत्या गुणितः ४० । रा्यन्तरम्‌ ३। श्रः 
रेख ९ यतम्‌ ४९। अस्मान्मूलम्‌ 9। अन्तरुयुकत दलितम्‌ ५। अयमेक राशिः॥ 


सायभटीयै- ९९ 
§ भन्लराशिः 3 । राग्योरन्तरेण हीनं दलितम्‌ २। अघं द्वितीयराशिः ॥ एष 
दिविधौ यदु पायान्तरादि तत्सवे' लीलावतीव्याख्याने प्रद्शितम्‌ । अतस्त- 
7द्‌वगन्तव्यम्‌ । शतादेरेकस्मिन्मासादिकाले या दृहिस्तरसमाने धने तया 
धादत्ते सति तस्मादुनादभीष्टकाले कृदिसहितभूलफलानयनमाह । 
भा० दो राशियोंके संबगेको ४सेगणा करे शरीर दोनों के अन्तर 
घगे कर उक्त गणनफल मे जोषं प्रर उस का वगमल निकाल करदो - 
1२ स्थानोंमे रक्खे एकमे दोनों राशि के अन्तर को घटावे एवं दूसरे मं 
शि के अम्तर को जोह, तो दौ गुरुकारराशि होगी ॥ उदाहरण असेः-- 
४४2, ९०-७=-३, ३०८३-९ । 9८०४९ इसका वगेसूल 9३१० पुनः ९० को 
लत क्षिया तो ५ हा, यह एक राशि हृदे । मूलराशि*ऽ-३-४ इसको दलित 
यातोररहा, यह द्वितीय राशि हद । इसी प्रकार भौर भी जानो ॥२४॥ 
मूलफलं सफलं काटमूटगुणमयमूलक्ृतियुक्तम्‌ । 
मूलं मूलार्धोनं कालहतं. स्यातस्वमूट फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
मस्य शतादेरेककाले वृदविरूपं यद्ुनं दत्तं तद्र मूलफलारूयम्‌ । सफलम- 
काले स्वदृह्विसहितम्‌ । कालेनाभीष्टकालेन गुणितम्‌ । पुनभ सेन प्रमाणस्था- 
स्थितेन श्रतादिना च गुणितम्‌ । मूलस्य शतादेर स्य कृत्या च युतं मूलौकुयोात्‌ । 
न्मलं मलार्यन शतादेमं लस्याधनोनं कृत्वाभो्टकालेन हरेत्‌ । तत्र लब्धं स्व- 
लस्य श तादेः फलं भव्रति । एतस्मिन्‌ काले दृद्धिरिव्यः । तद्वद्‌ तमूलधनश्र 
घति । उदाहरणम्‌ । ध 
फलं शतस्य मासे यट त्तं तटस्वफलान्तरम्‌ । 
मासषटकषे षोडशकं जातं मलफलं वट्‌ ॥ 
परत्र मलफलारूयं द्‌ ्तथनं सफलम्‌ १६ । एतेत्‌ केन षटसंखयेनाभीष्टकालेन 
शितम्‌ ९६। मूलधनेन प्रमणाखूयेन शतेन च गुणितम्‌ ९६००। अथेमूलकृत्या मू- 
धनश्य शंतत्याध' यत्‌ तच्कृत्या २५००। अनया यतम्‌ १२९००। अरस्य मूलम्‌ ९९०। 
तन्मूलधनार्थन ५०१ अनेनन हीनम्‌ ६०। प्रभौ ठकालेन षट्केन भक्तम्‌ १० । एत- 
शसंख्यं शतस्य मासे फलं भवति। दृत्तथनन्च॒ तदैव ॥ तरैराशिकगशितमाह । 
भा० जो रुपया उधार लिया जाता उत्ते ^ मूलधन „ या असल ₹ 
पा कहते है । रौर महाजन को दिय हूए “^ मूलधन ” से काम रेमे के ब- 
तेजो बुद् ्रधिक् दिया जाता उेसूद “याज” “इद्धि” या “भूलफ्ल ` 
हते £" पीर उया्र संहित धन को “सफल, या ^मिश्रधन वा “सवधन 


४० गोतिक्षापादः ॥ 
कहते ह । स्वधन को इष्टकाल से गुणा फर, पनः इतकी मूलधन से गुणा करे 
मूल (९०० ) के राधे को ( ५० ) वगे कर ठत में जोषं रीर स का वगम्‌, 
निकाले रीर उस मूल को मूलधन के याध से चटावे घ्ीर शेष .को ईक्षा, 
से भाग देते । भागफल इष्टयन का व्याजं होगा \ "उदाहरण जैसेः- भूलफल 
सदसहित १६ ₹० ६ मास ( इष्टकाल ) से गुणा करने पर ९६ को मूलधन १५ 
सेगुणाक्षिया तो ९६०० हुश्या । ९०० का आधा ५००.५०=२१०० इसकं 
९६००१-२५००=१२१०० इसवा वगेमूल ११० हुश्रा, इसमे मूलधन के राधे १०को च 
टाया तो ६० रहे, इमे ष्टकाल ६ का भाग दिया तो १० भिला, यही "ए 
मास में ९०० का ठ्याज हु्ा ॥ २९ ॥ 

त्रैराशिकफलराशिं तमधेच्छाराशिना हतं त्वा । 

लब्श्र॑प्रमाणभजितं तस्मादिच्छाफटमिदं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रमाशं फलमिच्दा चेति त्रयो राशयर्स्यः । तेनिष्पन्न' कमे मेराशिकम्‌ 
शरेराशिके यः फलाख्यो राशिस्तत्तरेशिकफलराशिभिच्छाख्यराशिना हतं कृत्व 
प्रमाशाख्यराशिना भाजितं क्षायम्‌ । एवं भाजितात्तस्माद्राशेयेक्षष्धं तदिद्मि 
च्छाफलं भवति । उदाहरणम्‌ । 

ताम्बूलानां शतेनाखरद्‌ शकं लभ्यते यदि । 
ताम्बलषष्टया लभ्यन्ते कियन्त्याम्राणि तद्द्‌ ॥ 

श्रत्र ताम्बलशतं प्रमाशराशिः। आस्रद्शकं फलराशिः। ताम्परलषष्टिरि 
च्धाराशिः । तेन (वणितात्फलात्प्रमाण लब्धं षट्संखूयं भवति । तदिच्छाफलम्‌ 
सिनष राशिष यो विशेषस्तमायाौ नाह । 

पदिली राणि को ^ प्रमाण राशि ^ दूसरी को “ फलराशि ¢ रीर ती 
सरीको “ इच्छाराशि „ कहते है। फलराशि को इच्धाराशिसे गणा कः 


शरीर प्रमाशराशिसे भाग देवे तो भागफ्ल इच्दाराशि ( उक्षर) होगी 
खद्‌ाहरण जेसेः- १०० पान में तो, ९ चान अते ह ते ६० पान में कितः 


आम आगे ? ६००९१०६० ६०० -१००=६ भ्राम शआ्रा्ेगे । यही इल्दा 
राशि इदे ॥ २६॥ 
छेदाः परर्परहता भवन्ति गुणकारभाग॑हारणाम्‌ । 
गुखकारभागहाराणां छेदाः परस्प्रहंतार्स्फटा भवन्ति । एतदुक्त भव्रति 
गुशगुश्ययोराह तिरत्र गुणकारशब्देन विवक्षिता । हाथ इत्यथः । हार्यरयदवेदं 


छायमटीये- ४९ 
हास्केण गरतः हारफो भवति। हारफत्य छदौ हायण गुणित हार्थो भवति । 
इति गशगुण्ययोस्सच्डेदत्ये तब्डेदुयोरादतिष्षाथस्य ददुस्स्यात्‌ । सवर्णीकरण- 
मुत्तराधनाह । 

भा०-“ गुण “ एवं “गुष्य” की परम्पर गा करना, सदा शुणकार शब्द्‌ 
से विवक्षित है । अयत्‌ “ हाय“ “दाप “केटेद्‌ “फोदहास्कसे गुणा 
करने पर हारक होता है । हार्ककिषेद्‌ को “हाय” से गृह्णा करने पर हाय 
ङोता है॥ 
छेदगणं सच्छेदु परस्परं ततूखवणत्म्‌ ५२० ५ 
सच्देद्‌ । ्रंभोऽत्र विशेष्यः! रेद्‌सहितसंशं 'परस्यरच्टदगुख कुयात्‌ । त- 
तदंशं तत्तर्छद्‌ञ्च स्वव्यतिरिक्तानां परेषा सवषा ददै: करमेण गुखितं दुर्थप्दि 
व्यथः । तटतवरेत्वस्‌। सवर्णीकर शंतदित्यथः। एवं कृते सदं साश्यभ्समच्छद्‌ा भव- 
न्ति । उद््हरणम्‌ । र 
अष्टांशकास्रथः पाद्हताशूत्पं शोषधृता कति । 
गशगर्यहरा स्ताश्च समेच्डंद्‌ान्‌ ववे वद्‌ ५ 
शन्न गुएयः ३। गुणः ९। प्रनयोरंतिः ३। एष हायः । हारः १ । हएरकश्य 
~ . ३२ ३ 
डेदेन गलितो हायेः ९! एष दायः । दास्य छेदेन राखिसौ हारः ३२। एष 
हारः । एषं नवसंस्योऽत्र हार्थो भवति द्वािंयर्सस्यो हारकश्च । सवणीक्रण- 
न्यासः ३।९।९। अत्र गर्यर्िस्तच्यद्श्च गृहक प्ट पयी्ायेदाभ्यां इती 


ट श ३ 
क्षा गरकारराशिस्तच्छेदश्च गुणहःरक धो 9द्‌ रशा हौ कारी इारकराशि 


स्तच्छ्ेदृश्च^गुणगुरययो शङ दाभ्या हतौ काय, सया.कृते ग्यररश्चिः २६ । गुण 
+५- 


२४ । हरः ३२ । एवं सवेत्र वेद्यम्‌ ॥ व्य स्लविधिमाह । 


९६ ९& ° ४, 
भा०-ङेद्‌ सहित अश कौ परस्पर च्छेद्‌ गुण करे अथात्‌ उस अश श्षर 


नस छद्‌ को स्वकीय को द्धोड अन्या क चद साथ कमस गणा करे । इसी 
ते “ सधर्डौकरख ” या “ समच्छद्‌ “ कहत है । उदुहरण असे-- 


न १. ९ 
शर्य २ गख ~ इन्‌ दोनों का गुखन प्ल ध । यह्‌ ^ हण्यं “ हुश्रा । हार 4 


8 


४२ गीतिकापादः ॥ 


हारक के दं कै साथ गणा क्रमे चर हार्यं ९ दुधा ।' ^ हां ° 
के ्ेद्‌ फे साथ गुणा क्षियातो हार ३२ यष्ट हार हा । सवर्शीकर म्यास- 
छ 
४३३ 


। यहां गरयराशि २९ गक । हर ् इसी प्रकार शरीर भी जानी ॥२७॥ 


4 | ८४ 


गणका भार्हरा भागेहंरा ये भवन्ति गणकाराः । 
यः क्षेपस्सो ऽपचयो ऽपचयः क्षेपश्च विपरीते ॥ द ॥ 
दर्यरशिनो द ्टराश्यानयने व्यस्तविधिः क्रियते । उद्िष्टयशौ यो गुर 
काररुस भागहारः । हारो गुणः । क्षेपो ऽपशच्चयः । अपचयः पेपस्स्यात्‌ । एः 
विपरौते व्यस्तविधौ भवतिं । श्नुक्तमप्यनेनैव सिच्यति वर्ग मूलं मूलीकररं 
` वर्गीकरणमित्यादि ।, उदाहरणम्‌ । 
कल्िश्नः पञ्चुभिभेक्तष्पडिभयं क्तः पदीकृतः। 
एकोनो वगितो वेदसंख्यस्स गणकोच्यताम्‌ ॥ 
दूश्यम्‌ ४ । वगौँकृतत्वात्पदी कृतः २ । एकोनस्वादेकयुतः ३ । पदी कृतस्याहू- 
भितः ९। षषिभय्‌ तत्वाततर्हीनः ३ । पश्चुभिहं तत्वात्पञ्चूभिगुणितः १५। त्रिभि- 
जिखितत्वात्तरिभिभेक्तः \। एष उद्िष्टराशिः ॥ यत्र बहवस्संघार्स्युः । ततक्ष 
संचमप्रास्य शेषसंचानां संस्याश्च गणितास्स्युः । तत्र सवसंख्यानां योगसंख्यान- 
यनमाहं । 
भा०-दुस्यराथि” द्रा “ उदष्ट राशि “ फे लाने को “व्यस्त विधि " 
कहते हि । उटष्ठ गशिमेजो गुणकार, वह भाग हार होता है। हार गृ 
होता, केप पश्य होता ओर अपचय स्षेपहोताशि इसप्रकार विपरीत -व्यस्त 
विधिमेंहोताहि। उदाहप्ण जरे- दृश्य ४श्सक्ामूलर, ९ कम करने रे 
३, का वगं« इसमे से क्कः, चटामसे३।३को१से गुणा कियादी ९१ हरा 
इसमे २ का भाग दिया तो यही उदटष्ट राशि हुदै ॥ २८॥ 
राश्यूनं राग्यूनं गच्छधनं पिण्डितं पृथक्त्वेन । 


व्येकेन पदेन हतं सबेधनं तदरुवत्ये न ॥ २९ ॥ 
राश्य॒नं राश्यनम्‌ । एकेकसंधही नं संचेकष्यं कृत्या तत्तत्संघयोगं गच्छाख्यं धनं 
पृथक्षश्वेन स्यापितं संचतल्यस्यानेष स्थानेष स्थापितं यत्‌ . तत्पिर्डितं कृत्या । 
तेषामेकं कृत्वा । व्येकेन पदेन । एकभंचहीनेतर संख्यया । ्रेत्‌। तत्र लधं यतं 
तदेव सवेधनं भवति । सवषां संधधनानासैक्यमित्यथंः । तस्मात्तवैधनास्पयं 
स्यापितरास्यनकंघथनेष केकस्मिन्विशोधिते सति शिष्टमेक्ैकसंघधनं भवति । 


श्मायभदीये- ४३ 
पैन" संधेन ही(नमितरसंचधनं विशोध्यते । तत्र शिष्टं ततसंचथनं भयति। उद्‌ा०। 
वयडाखयशशयेनकङ् ख्यहंसजा दष्टा वनैश्रेकहीनेतरहूयात्‌ । 
जाता त॒ संख्याकशक्राष्टिसम्मिता व्यहन्रये प्राञ्च संख्यात्र फथयताम्‌ ॥ 
खन्र प्रथसराभिं हिल्धौन्याभ्यां जाता संख्या ९२। द्वितीयं ^हित्वान्याभ्यां 
ज्ञाता ९४। सृतीयं दित्वान्याभ्यां जाता १६। एचपिस्यनमेतत्त्रयं पिण्डौकृतम्‌ ४२। 
एकहीनेन पदेन द्विसंख्येन इतम्‌ २१९। एतटव्यहश्रयजाता सफलसंस्या । एषा 
प्रथमगदिताकंसंख्यया हीना ८ । एतस्देयनमानस्‌ । अथ समस्तसंर्या शक्रही 
ना 9 । एतत्कङ्कमानम्‌ । श्रथाष्टिहीना ५। एतटुंसमानम्‌। रव्यकतम॒ल्यानां म॒ल्य- 
प्रदुशेनायाह ५ 
भा०-्रनेक राशियों मंसे एकको शोड प्रवशिष्ट रशि का यौग फर 
धोगफल ^“ गरुद्धधन “ होता हि। इस प्रफार एकर तर राशियों फा 
धोग कर भिन्न रखता जावे शरीर पनः पृथक्‌ रक्सी हुदै राशियों का एकश्र 
पोग करे । जीर सब राशियों मे से एक घटाकरं शेष राशि (जितनी हो) उसे 
ठक संघयोग मे भागदेवे, तो मागफल सब संघों का एक संयधनःटोगा। 
पूनः इस मे क्रम से ( पहिली, दूसरी, तीसरी ) राशि को घटा दने सेएकर 
षघधन होता जावगा । उदाहरण जेसे-- पिल रशिको छोड कदु. अन्य 
रो राशियों से ९२, दूसरी रा० को दोड, अन्य राशियों से ९४, तीसरा द्यो 
अन्य राशियों से ९६, इन तीन का योग ४२ हुम ५. स मेदोकाभाग दिया 
तो २९ यही तनो व्यहं कौ संख्या हुदै! २१९-१२-९ यह श्येन सान हुश्रा, पुन 
९-९४-७, यह कड्कमान डा ओर २९१६-५, यहं हंसमान हुश्रा ५२९ ॥ 
गुलिक्रान्तरेण विभजेदुद्रयोः पुरुषयोस्तु रूपकविशेषम्‌ । 
लब्धं गलिका मूल्यं यदयथंङकृतं भवति त॒ट्यम्‌ ५२० ॥ 
मवादि द्रव्यं गलिकाशब्दनोच्यते । रूपकणशष्देन पणादिसंक्चितं स्वशादि- 
द्रव्यम्‌ ।. तत्र रूप ङ्गी स्यद्ूव्ययोवि शेषं विक्ेषं गलिकारुयदरव्ययोरन्तरेण विभजेत्‌ । 
तत्र लल्थमेकैकर्य गलिकाख्यद्रव्यस्य मूल्यं भवति। यद्यथकृतं भवति तुल्यम्‌ । यत्र 
हयोः परुषयोस्स्वरव ग लिकामल्यहपकयतिमानं तस्यं भवति तत्रैवं. बिधिरि 
त्यथः । उदाहरणम्‌ । 
समश्ययो रूपकाणां शतं ष्टिः क्रमादुनम्‌ । 
गावष्षडटशिजोश्वाष्टौ तत्र गोमूल्यकं कियत्‌ ॥ 


(५. गीतिकापादः ॥ 

प्रथमस्य रूपकमानम्‌ ९० । गुलिकाख्यगोमानम्‌ ६ । द्वितीयस्य रःपकभा- 
नम्‌ ६० । गुलिक्षारूयगोमानम्‌ ८।अश्र शूपकान्तरम्‌ ४० । एतदगुलिशरान्तरेण २। 
नेन भक्तम्‌ २० । पतह सविकंख्यमेकैकगोमूत्यम्‌ । श्रभरेकैकस्य विंशत्यधिकं श- 
तूयं रूपकं भति ॥ ग्रहान्तयाद्‌ प्रहयोगकालानयनभांह्‌ । 


भा०्~-गी आदि द्रव्य का नाम “गलिक्षा” ओर स्वशं श्रादि द्रव्य केपण 
्रादि फा नाम “ रूपक” है दौ रूपक संज्ञक द्रव्योमे जो विशेषदहो उसमें 


न्यन को घटाकर शेष से भाग दषे, भागल एक रगौ का मूल्य होगा । जहां 
दोनों परुषो को श्रपरनेर गौ फ मस्य कषा योग तुल्य हो वहां यह निय 
रोगा । उदाहरण अरे एफ परूये कै पास ९००) रुपये ठयं ६ गौ श्रौर दूसरे 
परूष के पाक्त ६५) रूप्पे एवं ्गौ, तो प्रतयेकगी का सल्यक्या होगा ? रुपये 
१००-६० ०४० र । श्रीर ८ म मे से६ गौ० घटाया तो शेष २ रहे । ४० ~ २ 
=२० रु प्रति गौ का सूर्य वीस वतत र दुखा । रर प्रत्येक पुरुष को १०० 
९१२०२२० रूपये, ९६०६०२२ रूपये हुये ॥ ३ 

भक्ते विलोमवि्रे गातयौगेमानुलोमविवरे द । 

गत्यन्तरेण टच्यौ ह्ुयोगकालालतीसस्यौ ॥ २९ ॥ 

विलोनयीर्वक्रयो गरहययिषरे र्फटान्तरे ह ल्लिप्तीकृते तयो गतियोगेन 

घक्रस्पष्टगत्योर्योगेन लिप्तीकृतैन भके कायं । श्नुलोमयोवकरिरोद्रेयोरवक्रि- 
योदरसोवा विवरे द्रे गत्यन्छे श वक्रगत्योवां स्पष्टगत्योवन्तरेण भक्ते कषाये । ठे 
ङतिवचममन्तरस्य दरैविष्यात्‌ । शौघगतिहीनो सन्द्गतिरन्तरं भवति । मन्द्‌ 
गतिहीनणक्रीचगतिसरान्तरं भवति । दसि दैदिष्यम्‌ । दतर हरणे लब्ध दीदि 
योगार । द्योगहयोर्योगकालौ दिनात्यकौ । अतीतेष्यौ भवतः । श्ीचघगति 
रग्रसी गच्छति चेदतीतस्स `कालः । मन्दगतिरय्रतो .गच्छति चैदृष्यस्स कालः । 
विलोमे त्‌ ङष्य॑गती वक्री येदैष्यः। अन्यथातीतः ॥ अथ कुष्टाकारगणितप्रदृशं- 


नाथसायोद्रयमाह । 
भा०जिन दो ग्रहोंका “योग” जानना ही,जउनमेंसे यदि शीचगा- 


मी ग्रही अपेक्षा प्रधिकदह्मेतो “योग ” मत हु {दृष्ट काल से पहिले) 
श्र सन्द्गासी ग्रह शधगामोग्रह की पका छध्किहयोती ^ योग“ 
भाषी ( दष्ट क्षालसे पीङे) जानना" यद्‌ नियम दौ वू्दमामी प्रहोषे रि 
8 रीर दक्र गामी ग्रहौ का ती उसक्षे'उलटा होता.है। अर्थात्‌ वक्री (टेढ़ा 
अलने दतरा ) मन्दगामी ग्रह कौ पेता वक्रीशीधयामीग्रह रथिक त 


सायभटीयै- ४५ 
“ यौग  भात्री एवं वक्री शीघ गामोय्रह की पेक्षा वक्री मन्दगामी ग्रह 
्रधिक्ष हौ तो ^ योग” वीत गया जानना । शओरौर दोनों ग्रहो मेते एष वक्री 
णवं दूसरा पूवेगामी ग्रह हो तो वक्रीग्रहसे पू्वेगामी ग्रह ्रधिकहोतो 
योग. गत शरीर षूर्वगामी श्रह से मन्द्‌ गामी ग्रह अधिक होतो “योग” भावी 
जानना दो इष्ट कालिकम्रहों कौ न्तर कला को पनी २ गति कला दारा 
गुण करे गुणन फल मे दो सरलगामौ या वक्रगासी ग्रह हों, उनकी स्फटगति कै 
अन्तर फला का भाग देवे, भागफल से “योग” का (उपरोक्तप्रकार)न्ना नहो गा॥२९॥ 
अधिकाग्रभागहारं छिन्यादूनाग्रभागहारेण । 
शेषपरस्परभक्तं मतिगणमग्रान्तरे क्षिप्रम्‌ ॥ २२ ॥ 
अधडउवरिरणितमन्त्यय॒गनाग्रच्छेद्‌भाजते शेषम्‌ । 
अधिकाग्रच्छेदगुणं द्िष्छेदाग्रमाघकाग्रयुतम्‌ ॥ ३३ ५ 
इति । दिविधः हाकारः “ निर्रस्साग्रक्रेति । केनचिद्‌ गुणएकारेण गुरिते 
भाज्ये भाजकेन भते यरगेषस्तेन शेषेण भाज्यभाजकाभ्याभ्र तच्छेयप्रद्गुखकार - 
राशेरानयनाय यत्कमे क्रियते स निरग्रकरुहाकार इत्युच्यते । तत्रानौ तस्त गुश- 
कारः पूरव॑मुरकाराद्विनघरेत्‌ तस्मिन्स्वहारप्रकेपात्पूवेगुरकारस्सिथ्यति । यत्रेशे- 
नेव राशिना भाग्यद्वये गुखिते भाजकद्रयेन इते शेषद्रयं भवति तत्र ताभ्यां 
तत्तद्वाज्यभाजकभ्याश्चु तत्तच्छेद्‌ द्रयगुखकार द्वये तरग्रयिधिनानीते सति यदि 
तद्रू.;कारदयं भित्र भवति । तदा ताभ्यां तदारकभ्येश् पूबगुखकारानयने य 
कु्मसेषो भवति । स साग्रङहाकार इत्यच्यते । ेषहूयेनानीतौ यौ गृणङाते ` 
तसोस्थिकोऽधिकाग्र इत्युच्यते । ऊन ऊनोऽग्रः। *साग्रञ्ुटाकारम्रदृशंनपरमेत- 
दार्बाहयस्‌ । निरग्रोऽप्यस्मादेव सिध्यति ।श््धिङ्पग्रभागहौरं शिन्दान्दूना- 
्रभागहारेख । अधिक्षाग्रसाधनभत भागहारमूनाग्रसाधनभतन भागहारेण दि 
न्यात्‌ । हरेत्‌ । शेषपरस्परभक्तम्‌ । अनन्तरं शेषपरस्परहरणं कायम्‌ । शेषशब्दौ 
ऽत्र हइतशेषस्य तत्सनीपशियतस्पोना प्रहारकस्य च प्रद शेकः । ₹तशेषस्योनाग्रभा- 
मस्य च परश्परहरणं कायेमित्ययेः । .यद्‌ पुनरथिक्ा ग्रभागहारस्यर्पत्वादूनाग्र- 
हएरेख प्रथमहरयं न सम्भवति तदाधिकाग्रहारोनाप्रहारोनाग्रहास्योः परस्पर- 
हरणं क्षायम्‌ । काकार हि भाज्यभाजकणोः परस्परहरणं धिहितम्‌ 1 तत्र ना- 
व्यन्‌  भाजकस्य प्रथमहरशस्याभिप्रेतम्‌ १ प्त्राप्ययिक्षाग्रभागहासो भाज्यत्यन. 
करिपित्‌ः । छनाग्रहारो भाजत्येन कर्पितः ! तत्र भाज्यसार्पत्वापादेनाय 


४९ गो तिक्षापाद्‌ः ॥ 

तस्य प्रथमहर ए विहितम्‌ । थद्‌ प्रथममेवारुपो भाग्यस्तदा तस्थ प्रथमहर्वं म॑ 
कीर्यम्‌ । परस्परह रशे तक्तटकलक्नाधोऽधः करमेण स्थाप्यं यथा फलवल्ली भवति) 
परस्परभक्तमिंतिवयनात्फलग्रहणमप्यभिहितं भवति । न्यस्माद्न्यस्माच्च भक्त 
फलं हि परस्परभक्तं तत्स्याप्यमिति शेषः । याषद्र क्तं शषयोररूपत्वान्मतिः 
करुप्या भवति । तावदेवं परस्परहरणं तत्फलास्थापनन् कायम्‌ । परस्परहरणस्य 
द्विष्टत्वाटफलयदानां समत्वे परस्परहरणं समाप्यते । अतस्समपद्‌ एव मतिः 
करुप्यते । मतिगुशमय्रान्तरे क्िप्तम्‌ । भाज्यशेषे यया संख्यया निहते तस्मिन्‌ 
ेप्यराशिं प्र्तिप्य घा तस्माच्डोध्यराशिं विशोध्य वा भाजकशेषेण दहि 
निश्थेषो भवति भाज्यगेषः सा संरुयए सतिभंषति । अत्राग्रयोरन्तरं कषेप्यरा- 
शिष्यात्‌ । तां मतिं बुदा प्रकरप्य तया भाज्यशेषमर्पसंख्यं निहत्याग्रयोरन्तरे 
केप्य सं्निते प्रह्तिप्याधिकसंस्येन भाजकशेषेण निश्शेषं हत्वा फलं गह्ली यात्‌ । पु- 
नस्तां सतिं फलपदानामधो विन्यस्य तस्या अधस्तान्नभ्धञ्च्‌ विन्यसेत्‌ । मति- 
कल्पनायास्सुखत्वापादनाय हि परस्परहरणं विधीयते । तन्निदृत्तये पनरधच- 
परिगुकतितमन्त्ययगित्यादिना वह्मय॒ पसंहारश्च विहितः । अतो निश्शेषहरणान्त 
फलं ग्राह्यमिति सिहुम्‌ । अय मतिश्च । अ्रधडपरिगुणितमन्त्ययगितिवशनाद्‌ध 
इ शड्देनोपान्त्यपद्‌ं गद्यते । उपान्त्यपदेन स्वोधंपद्‌ निहत्य तस्मिन्न्त्यपद्‌प्र- 
क्षिपेत्‌ । पुनरप्येवं कुाद्याव दुह्वावेव राशौ भवतः ! तत्र राश्योरुषरिस्व एव 
ग्राह्यः । कनाग्च्चेद्भाकिते..॑षं अधिकाग्रच्चेदगुशं द्विच्ेदायनधिकाय्रयुतम्‌ । 
हो राश्योरुपरिश्ितं राशिमूनाग्रच्छेरेने हरेत्‌। तत्र शिष्टमधिकाग्रच्येदेन निः 
इत्य तस्मिन्रथिकाग्रं प्रतिपत्‌ । स द्विच्छेदाग्रराशिभेवति । पूर्वोक्तमाज्यद्वयस्य 
ओषद्र थप्रदो गुशकार इत्यथः । निरग्रेऽप्येवमेव विधिः । किन्तु तत्र सलिकरुप 
नायां हतशेषो दूर्यराशिभ्शोध्यास्यः । एष दश्यश्चेत्‌ क्षेप्याख्यः। राशिदरये जात 
ऊपरिस्यराशिं भाजकेन हरेत्‌ । तत्र शेषो गणकारोऽहगंणादिर्स्यात्‌ । अधस्स्य 
राशिं भाग्येन हरेत्‌ । तन्न शेषो लब्धं भगशादिसं जनितं फलं स्यात्‌ । अथिक्ाद्र- 
च्ेदगुखमित्यादिको विधिस्तत्र न भवति । अत्रैवं वा. योजना । अधिकाग्रभा- 
गहारं डिन्द्यादरना्रभागहारेण । इति । अधिकाय्रभागहारशब्देनाधिकसंसूयेन 
भाज्यभाजकावु कौ । भाज्यस्यापि हि परस्परहरणं भाजकत्वं सम्भवति । तावू- 
नाग्रभागहारेणारपसंख्येन केन चिद्राशिना, दिन्द्यात्‌ । निश्शेषं हरेत्‌ । अपवतं- 
नस्य संभवरेऽपवतेयेदित्ययेः । पुनश्ोषपस्स्परहरणादिकम्‌। परपबसितयोः परस्प- 
रहरणादिकं कायम्‌ । इति । उदाहरणम्‌ । 


आयमटीपै- ४9 
"शशौ वसुप्ने नवद्सभक्त, ेषश्चतभिस्तलितस्तथास्मिन । 
अत्यष्टिनिघ्रे शरवेद्भक्त, रोषोऽद्वितल्यो बध कस्त राजिः ^ ॥ 
प्रथमे भाज्यो ८। हरः २८ । शेषः ४ । भाज्यभाजकयो परस्परहरणे कृते 


। ३ 
तत्फलानि बल्लवा संस्थाप्य जाता फएलबक्ली ९। भाज्ययेषः ९। भाजकशेषः २। 


९ 
चतुस्संरूयशेषराशिग्शोध्यः । तत्र कल्पिता सतिः ६। मतिगुशिताद्वाव्यशेषा- 
श्डीभ्यराश्रौ विशोधिते शेषः २। तस्माद्भाजकशेषेण लब्धं फलम्‌ ९। मतिफलए 


३ 
९ 
भ्यां युता वह्नो ९ । प्रयखपरिगुरितमन्त्य ुगिस्यादिना लब्धौ राशी 9३ ! च- 
8 २० 
९ 


नयोर परिस्थितं भाजकेन २९८ नेनं हरेत्‌ । तत्र शोषः ९१। एष गुणकारः। सा- 
प्रविधावयमग्रः । अधर्स्थं भाज्येन ८ अनेन हरेत्‌ । तत्र शोषः ४ । एष फलरा- 
शिः । रन्नानीतेन गुणकारेण हताद्वाज्याद्भाजकेन लशं फलमित्यथैः। एवं निर- 
प्रकुहाकारः ॥ अथ द्वितीये भाज्यः १३ । भाजकः ४९। शेषः 3 । एतैरपि धू्वैव- 
दानतो गुणकारराशिः ९१। साग्रविधावयमग्रः ्चयमूनाग्रार्यः । पूबोनोतो 
।धिक्षाग्रारूयः १५। श्रग्री ९५। अप्रान्तरम्‌ ४। श्रयं क्षप्यराशिः ! भधिकाग्रहार 
९९ 
९ । अयं भाज्यः । ऊनाग्रभागहारः ४५। श्रयं भासकः । श्रत्र प्रचमहरणमति- 
हाग्रहारस्ीनस्वान्न सम्भवति। रतो भागहार्योः पदस्परहरणं कृत्वा व्ली स- 
प्राद्याग्रान्तरं कषप्यराशिं प्रैकरूप्य निरग्रविधिना गु शकारमानयेत्‌ । तथानीतो 
राशिः ३४ । श्रयमधिकाग्रच्छेदेन २९ । नेन गुशितः । ९८६ । अधिकाग्रेश 
५। अनेन युतम्‌ ॥१००९। अयं द्विच्डेदाग्रारुयो गुणराशिः । उद्िष्टो गुखराशि 
बायसेव । यदा पुनरेवमानीतो द्िच्ेदाग्र उदिष्टगुणाद्भिनस्तदा तस्मिन्स्वहार 
मिष्टगुणं मरक्षिप्योदिष्टयुणस्साध्यः । स्वहारस्त्वधिकाग्रोनाग्रभागहारोस्संवगं 
त्यात्‌ । जवा त्नोरेव भागहारयोः परस्परभक्तशेषेण भक्तस्ततयोरेव संवर्गो 
1रस्स्यात्‌ । अयं साप्रञह्टाकारो गणितविद्धिबेहधा क्रियते । निरग्रश्च वारकु- ` 
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. गीतिक्षापाद्‌ः ॥ 
व्यारूषाया सिद्रान्तदौपिकाख्यायां विस्तरेण प्रदशितम्‌ ! तस्मादिहास्मा 
सिरनादरतम्‌ । 

भा०-कुहाकार गणित (दनडिटरमिनैद इक्रंशन) दौ प्रकारका होता है 
एक को “निरग्र ु्टाकार” एवं दूसरे को “साग्र कुटाकार क्रहते ह । किसी 
गुखकार से गुणा कर, भाजक दारा भाग दने परजो शेष रहता, उस 
शष एवं भाज्य, भाजक द्वारा “ उक्त शषप्रदुगुण कारराशि “के लानैके 
लिये जो कमं किया जाता उक “ निरग्र कुहाकार „ कहते ह । इस प्रकार 
लाया हु्रा बह गुण कार, यदि “ पूवे गृणकार “ सेभित्रहोतो उसमें 
“ स्वहार “ दने से पूव गुणकार “ सिद होता है, जहां एक ही राशिरे 
दो भाज्य गुणित हौं एवं दो भाजकसे भाग दने पर जो शेष रहता, वहां उन 
से एवं भाज्य, भाजक से उन रके दौनों“ छेद “ एवं दोनों “ गुशकार “ 
निरग्रविधि “ सेलानेपर यदि दोनों .गृणकार भिनहोतो उनसे एवं 
उनके दोनों हारकोंसे “ प्रेगुणकार “ लाने के लिये जो कमे शेष रहता 
उसका नाम “साग्र कटाकार” है। ्रीरदोनों शेषोंसेजोदो गृशक्षार 
लाये गये, उन में से जो अधिक होता उसे “अधिक्षाग्र” एवंजोन्यन होता 
उसे “ऊनाग्र “ कहते है ॥ ३२। ३३ ॥ 
इति पारमेश्वरिकायां भटदीपिकायां गणितपादो द्वितीयः 


कासर # ---: + --------- 
यापाद्‌ः प्रद्श्यं 
सथ का ¦ प्रद्श्यते । तत्र कालविभागसाह । 


वर्षं द्रादश मासाखिंशद्धिवसो भवेत्स मासस्तु । 
षष्िनांङ्यो दिवसष्षष्टिस्त॒ विनाडिका नाडी ५ १॥ 
एकं वषै द्वादश मासा" भवन्ति । त्रिंशटिवसा यस्मिन्‌ स त्रिंशदिवस 
माससख्िंशदटिवसस्स्यात्‌ । एको मासखिंशदिवस्ता भवतोत्य॑थेः । एको दि वसण्ष 
षि्नाड्यो भवति । एका नाडी षष्टिविनाडङिका भवति । सीरसावनचान्द्रादि 
संश्ितेष वषष तत्तद्रुषेकालाटहूदशांशस्तत्तन्मासकाष्ठः । एवं स्वमानवशा शक 


दिननाख्यादिकाला वेद्याः । कालभेदा नवविधा उक्ताः । 
“राद्ध पियं तथा दिष्यं प्राजापत्यश्चु गौरवम्‌ ॥ 


सौरश्च सावमं चान्द्रमाक्ः मानानि वें नद ॥ ५ 
कति-नलत्रमरडलभरमरकालतल्यस्य नारत्राख्यदिनस्याषथवभताया वि 
नाटिक्षायाः कालमापीर्भन प्रद्शेयति । 


पआआ्यभटीये- ९ 

भः०-एक वपे सें ९२ भहीने होते है, एक मस मे ३० दिन, एक दिन में 
० नाङ़्ी, एक नाड़ी मे ६० विना होती है। सौर, सावन, चान्द्रः आदि सं 
क वर्ष े'उस र वषे बारह २ महीना रादि उक्त प्रकार जानना। का- 
मानः ९ प्रकार का होता हैः-जसा ( कि सूयं सिदुन्त मे लिखा है )-र त्रा 
प्रच,रपिच्य, ३ दिव्य; ४ प्राजापत्य, ५ वारश्पत्य, ६ सीर, 9 सादन, ८ चान्द्र 
नीर ९ नाक्षत्र, ये नव प्रकार के कालमान है ॥ ९॥ 

गर्वक्षराणि षशिविंनादिकाक्षी षडेव वा प्राणाः । 

यावता कालेन षष्िगुवेत्तराणयुरुचरति मध्यया द्या पुरूषः । तावाः 
काल आरक्त विनाडिका! ऋल्लसंबन्िनी विनाडिका । ऋलाशामाधारभत- 
पर्डलं यावता क्षालेन परिभ्रमति । स काल आर्ता दिवसः। तस्य षष्ट्यंश आ- 
रती नाडिका । तस्याष्षष्ठ्वंश र्ती ' धिनाडिका सेयमित्यथः । षडेव वा प्राणा 
यावता कालेन पुरुषष्षुखुासगनू करोति तावान्कालशवाक्ती विनाडिका स्यात्‌ 
दरावपि कालौ तल्यावित्येः ॥ कालविभाग एवं प्रदशितः । क्ञेत्रविभागश्च तथा 
ज्षेयषत्य त्तराघनाहः । 

भाः जितने समय सें ६० गरू ( दौ च ) श्रत्तर का उच्चारण परूष मध्यमं 
वृत्त से करता उतने फाल को नाक्षत्रिक विनाडिका कहते है । एकरात्र मे मा- 
ध्यान्िहिक रेखा पर कोद स्थिर तारा दीख पड़ ~स समय से उसके दूसरे 
रान्नि को उसी रेखा पर उक्त तारा दीख पड़, उतने सखस्य को नाक्तत्रिक 
घहोराज्र कहते है! इस कै ‰० वे अंश को नाक्तत्रनाडिकए कहते ह । नाशिका 
फे ६० वैं भाग को विनाडिका कहते है । जितने काले मे परूष ङः प्रवासं करता 
वतन क्षालं को नान्ञत्रिक विनाडिका कहते" है । ऋयात्‌ ६० गुरु अक्षर के प- 
रिभाण एवं £ श्वास के परिनाणए से जो काल होता वह्‌ परस्पर तल्य 
होता शै । 

एवं काटविभागः कषत्रविभागस्तथा भगणाप्त्‌ ॥ २ ॥ 

बषौत्कालविभाग एवमुक्तः । भंगणात्तेन्रविभागोऽपि तपा श्नेयः। एत- 
इक भवति । द्वादाश एको राशिभेवति । र्शेस्तिंणाग एको. भागः । भागस्य 
पष्ट्यंश. एका लिप्तां । लिप्तायाषषष्ट्यंश ' एका विलिप्ता । विलिप्तायाघ्‌ष- 
पव्यंश एका तत्परा । इति भगलाद्यः क्षत्रात्मकाः + वबाद्यः कालल्लक ॥ 
पशिचकरे चरतोद्वयोपेदयोश्तर्यगे योगसंस्यरक्ञानमापाघनाइ । 
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५० गीतिकापादुः ॥ 
भा०-इसी प्रकार भगण से शेत्रविभाग जानना । १२ चं की ९ रारि 
राशिकेर०्वें भाग को ९ भाग, ९ भाग के ६० वें भागको ९ लिप्ता, ९ लिप्त 
के ६० वे भाग को १ पिलिप्ता, १ विलिप्िकषा फे ६० वं भाग को ९ तत्पर 
कहते है ॥२ ॥ 
भगणा द्ुयोदटरंयोधं विशेषश्ेषा युगे द्वियो गास्ते । 
दरयोग्हयो्ौ युगभगणसमरहौ तयोद्धंयोविंशेषशेषाः । द्रयोभगणसभूहयो 
रधिकादृर्पे विशोधिते शिष्टा ये भगणास्ते युगे द्वियोगाः । द्वयोग्रहयोश्चतुयंः 
योगसंख्या भवति । तुल्यकालं मण्डलमारुद्य मन्द्‌ शी घगतिभ्यां चरतो गरेहयोय॑द्‌ 
योगो भवति । तदा हि शीचगतेरेकपरि वतनाधिक्यं स्यात्‌ । अतः परिवर्तना 
न्तरलुल्या मण्डले चरतोग्हयोर्योगार्स्य॒ः ॥ युगे व्यती पातसंख्यामपरार्धनाह 
भार दो ग्रहोंकाजो युगभगणसंख्या हौ, उन दोनों के विशेष शे 
अथात्‌ दोनों भगस समह से अधिक से अत्यन्त को चटाने परो शेष रहै 
वही युगम ‹द्वियोग › होगा । दोनों अरहो कौ चतुग में योगसंख्य 
होगी । तुल्य काल में मण्डल से चलकर मन्द्‌ शरीर शौघ॒ गति से चलते हुए 
दौ ग्रहों का जब योग होता है, तब शीघ्‌ गति से एक का परिव्ेन अधिष 
दता, अतएव परिवक्तेनान्तर तुल्य से मणडल मे चलते हुए ग्रहों के योर 
होते है! 
रविशशिनभनन्रणिास्संमिघ्राश्र व्यतीपाताः ॥ ३॥ 
रविशशिनेान्त्रगणा ये यावन्तः प्रथमं रविभगणं गणयित्वा पनशश 
शिभगसे च गणिते यावन्त इत्यथः । सम्मिभ्राश्च । पनद्व यौभेगशेक्ये च गिते 
यावन्तस्तावन्तौ यगे व्यतीपाता भवन्ति । रविशशिनोभेगरक्य दवि गुग्राठश्या द्‌ 
त्यर्थः । रत एतदुक्तं भवति रविशशिनोर्योगे चक्रं एका व्यती पातस्स्यात्‌, 
युनस्वयोर्थोगे चके द्वितीयो व्यतीपातस्स्यात्‌ । इति । इह स्थूलतया व्यतीपात 
उक्तः । सदमस्त्‌ मयेन क्तः । 
“एकायनगतौ स्यातां सयाचन्द्रमसौ चदा । 
तद्य तौ मण्डले क्रान्त्योस्तल्यत्वे वेधतासिधः ॥ 
विपरीतायनयतौ चन्द्राका क्रान्तिलिप्विक्षाः । 
समास्तदा व्यतीपातो भग्णाध तयोयेतिः ॥ ” स्‌० सि 
इति । श्त्रापि मण्डलभगशाधंशष्दाभ्यां सयोाचन्द्रमसोभिंशगोलता तस्य 
गोला च क्रमादभिदिता । इति वेद्यम्‌॥ उन चकृत्तसय परिट.तेभायाधनाह , 


आयेभटीये- ५९ 
भा०ः-जबे सुय्ये ओर चन्द्रमा भिन्न २ अयन मे होते एवं दोनों के स्पष्ट 
तशि भ्रादि जोडने से६राशिकौी बराबर हो, तो व्यतीपात नामक पात 
होता है। यग मे जितने सथ्य फे भगण हो, उनकी प्रथम गिने पनः चन्द्रमा के 
भगश" को गिनने पर जितने भगश हों, दोनों को जोड श्रौर योगफल जितना 
हो यग मं उतने व्यतीपात नामक पात जानना॥ ३॥ 
` स्वोच्चभगणास्स्वभगणेविशेषितास्स्वोच्चुनी चपरिवतीः । 
वञ्वभगसवभगणयोरन्तरं स्वो नौ चपरिवतेः । इत्यथेः । चन्द्ररय तुङ्गभग- 
स्वभगसयोरन्तरं सन्दरोचनी चपरिवतेः। इ तरेषान्त घषरणशां सन्दोच्चस्य स्थिरत्वा- 
स्वभगखा एव मन्द्नीचोचपरिवतोः । कुजादीनां पञ्चुए्नां शौघोचभगणस्वभ- 
गशान्तरं शीचघोचनीचपरिवतेरस्यात्‌। सवं ग्रहास्स्वोचस्यं परिती भ्रमन्ति, 
तग्रोच्चासके ग्रहे स्वोच्त्वमु चस्य सप्तमस्थाने नो चत्वश्र॒ । तदुभमणम त्रौ चनी च- 
परिवतं इत्युच्यते । तत्र सन्दोचादनुलोमेन मणं शौघोच्ात्प्रतिलोमेन च युगे 
स्वोञ्चनीचपरिवता ्रत्नोक्ताः। द्वियौगन्यायसिदूस्यास्य पएथगभिधानं ग्रहासा- 
मु्चनीचपरिवतेप्रदशेनाय ॥ गुरुवषोरयपराधेनाह । 
भा०-अरपने उश्चभगण को स्वभगण से घटाकर शेष स्वीच नीच परिष्त 
होगा । चन्द्रमा का उश्चभगण शरीर स्दभगण का अन्तर सन्दौच्च , नीच.परि 
वक्ते है । इतर छः ग्रहों का शीघो भगण स्वभरुणान्तर शी घौ च नीच परि- 
वक्ते होगा । सब ग्रह अपने २ उच्च के चारों शरोर शसश करते हे । 
गरुभगणा रारिगणास्त्वाश्चयजाद्या गरोरब्दाः ॥ ४ ॥ 
गुरोभेगसा राशिगुणा दरादशभिमणिता यमे श्राश्वयजादया अब्दा इत्ययः, 
अन्न वराहमिहिरः । 
"नक्षत्रेण सहोदयमस्तं वा याति येन सुरमन्त्री । 
त्संक्ञं वूदयं वषं मास क्रमंणेव ॥ 
वषाकि कात्तिकलदीन्यायरेयाद्भद्रयान॒योगीनि । 
क्रमशसख्िभन्त॒ पञ्चुममुपान्त्पमन्त्यञ्च॒ यदरषम्‌ ॥ “ ९० संहितायाम्‌ । 
इति । भासन्छनेण कात्तिकादिमासक्रमेण वषक्रम इत्यथः ॥ सौरवान्द्रसा- 
वननाक्षब्रमानविभागसाह । 
भा०- स्यति क्षे भगण कौ ९२ 8 गुणन कर-गुखनफल युग मे कात्तिक 
रादि वाहश्पेत्यवष होगा ॥ ४ ॥ ` 


५२ गीतिकापादः ॥ 


रविभगणा. रव्यष्डा रविशरियोगा भवन्ति शरिमासाः। 
रविभूयोगा दिवसा भावर्ताष्रापि नाक्षत्रा ॥ ५॥ 
यावता कालेन रवेभगणपरिदृत्तिस्तावत्कालो रव्यब्दाः । यावता कालेन 
रविशश्िनोय गस्स्यात्‌ तावत्कालश्चान्द्र मासः । एककालमारुदय गच्छतोः धन्यं 
गकाल इत्ययः । रविभगणतुल्या युगे रव्यब्दाः। युगे रविशशियोगतुल्या यग 
चान्द्रमासाः । रविभूयोगशष्देन रवेभे परिभ्रमणमभिहितम्‌ । य॒गे रेभ परिभ्रमः 
रत॒ल्या यगे भदिवसाः । सावनदिवसा इत्यथः । यगे यावन्तो भावती नक्षत्र 
मरढलस्य परिश्रमणानि तावन्तो-यगे नाक्ञत्रदिवसाः। अत्र भचकथमशसिल। 
नात्तत्रदिवसा उक्ताः, सत्‌ चन्द्मतिसिदुाः ॥ अधिमासावसदिनान्याह । 
भा०-जितने कालम सूयं का भगण पूरा होता हि उतने कालको, 
सौर वषं कहते ह । जितने काल में स्मे जीर चन्द्रमा का योग होता है 
उठने काल को “ चान्द्रमास ¬ कहते है । तल्य समय मे चलने से पनः योग 
काल होता है, सय्येभगण के तल्य युगः मे सखौरवषे होते है । यगमें स्य 
शरीर चन्द्रमा के योग कौ बराबर युग मे चान्द्रमास होते है। युगम सूय्ये का 
पृथिवी अरमण के तल्य सावनवा भदिवस होतेह! यग मे जितने नक्षत्र 
मण्डल का .आवत्तं अर्थात्‌ रमण होता, उतने ही यगमें नाक्षत्र दि 
वस होते हैं ॥५॥ 
अधिमासका मरगेति रविमासेभ्यो ऽधिकास्त ये चान्द्रा 
शशिदिवक्ता विज्ञेया भदिवसोनास्तिथिप्रलयाः ॥ ६॥ 
युगरविमासहीना युगृचान्द्रमरसा युगेऽधिमासारस्युः । युगभूदिवसोना 
यगचान्द्रदिवसा यणे तिधिप्रलयाः, अवमदिवसा इत्यथः मनष्यधितृदेवानां 


संबटसरप्रमारमाह्‌ । 
भा०-यग के सौरमास से यग के चान्द्रमास कौ चटाने परयगमेंश्र 


पिमास को संख्या निकल आवेगी । यग कै सौरमाससे युगके शान्द्र दिन 
चटाने घर यग मे तिथि क्षय अर्यात्‌ अवम वा सय ष्दिनि होगे ॥६॥ 


रविवषं मानुष्यं तदपि त्रिंशदुगणं भवति पित्र्यम्‌ । 
पत्यं द्रादशगुणितं दिव्यं वषै समुद्षटम्‌ ॥ ७ ॥ 


रविवर्ष मानष्यं षषे भवति । ( माभनैष्यं वषे त्रिंशद्‌ ग सितं वियं वर्ष 
भवति ) । पिग्यं वषे दरादशगणितं दिव्यं वषं भवति । त्र सौग्मारेन पि 


्थमुदितं शाखान्तरे तु चान्दरेशोदितम्‌ । तथाच भय 


श्यंभटीये- ५३ 
तरिंशता तिचिभिमोसश्चान्द्रः पित्रयमहः स्पृतम्‌ । स्‌० सि 
ति ॥ य्रहाशां य॒गकालं ब्रा्यदिनकालश्नाह । ् 
भा०-सीरे धष को. मानुष्यं वषे भी कहते हँ । भानुष्य वषे क्रो ३० से गुणन 
करने पर पिगर्यवषे होता है। जीर पित्यवषे को९२से गुणन करने पर 
दिष्यवषं होता है । यहां सौरमान से पित्र्यदिन कहा हि परन्त॒ सयेसि- 
दान्त रादि ग्रन्थों में घान्द्रमान से फहा गया शै ॥५॥ ` 
दिव्यं वषसह खं ग्रहसामान्यं युगं द्विषटकगणम्‌ । 
अष्टोत्तरं सहखं ब्राह्मो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌ ॥ ८ 
दिव्यं वर्षसहसं दविषटकगुणं दाद शगुखितं ग्रहसामान्यं यगं भवति । सवः 
घां ग्रहाणां यगमित्यथैः। यगादौ सवषां ग्रहाशा मण्डलादिगतत्वाक्ेषां म- 
ध्यमानयने यगविशेषो नास्तीति भ्षामान्यशष्देन दयोतितम्‌ ॥ कालस्योत्तपि- 
शयादिविभागमाह । 
भा०ः-९००० दिव्यवषं को १२ से गुन कर गुणनफल ग्रह सामान्य युग 
होगा । र्यात्‌ सब ग्रहोंकायगहोगा। य॒गकीश्रादि में सघ ग्रहोकोम 
गडल के श्रादि मे होने से इन के मध्यानयन में कोद युग धिशेष नदौ हे ॥८॥ 
उतसपिंणी यमां पश्रादवसपिणी युगाधञ्ं । ` 
मध्ये युगस्य सुषमादावन्ते दुष्वमेन्दरञ्चात्‌ ॥ < ॥ *# 
प्मस्यार्थो व्याख्याक्षारेण न प्रद्शितः। अतो भदेप्रकाशिकायां यदुक्त 
तदृन्र लिख्यते । यस्मिन्‌ काले प्राणिनामायु्यशोवी योदीन्यु पीयन्ते स काल 
उत्सपिंकीसंशञः । यस्मिन्नपचीयन्ते सोऽवसपिंणीसश्रः । युग्य पूवधोमुसप्रि- 
सीकालः \ श्रपराधंमवसपिंणीकालः । यगस्य मण्यमख यंशः समकालः । आद्य 
नतौ ( सुषमा ) दुष्षमासंन्नौ उय॑शौ । एतत्तवेभिन्दू चात्ममृति भरतिपषव्यम्‌ । 
अस्यार्योऽभियक्के निरूप्य वक्तव्यः । इति प्रकाशिकायां व्याख्यानम्‌ । अत्र इन्दू 
चात्प्रभति प्रतिपक्तव्यसिंत्यनेन किमुरूमिति न जानीमः । उक्ताथेस्य ग्रहगणि- 
लोपयो गित्वमपि न पश्यामः । एवं" वाथेः । इन्दूचातपरभृति गतिमतां गतियु- 
गद्य उत्सर्पिशी । श्रपरार्धैऽवसपिंणी मध्ये समा च । मध्यकालावस्थिटि 
प्देशादूध्वमधो वा ग्रहाणामवस्थितियेगान्तयोभवति । अतो मध्यमगतेभद्‌- 
सस्यात्‌ । तस्मात्काले-क्नाले निरूप्य मध्यमसंस्कारः कायं इत्यथः । प्रयता । | 


# भटदी पिकापुस्तकदूये सुषम, चादावन्ते च दु० इत्यपपाटः । 


४४ गौतिक्षापादैः ॥ 
इन्दू चातप्भृति यान्युध्ानि सन्दोचानि शीधोच्ानि च 'भवन्ति तेधां यावस्थि- 
तिः। सा उत्सपिशी समा च स्यात्‌ । मध्ये काले यत्रावस्थितिरूचानां भवति । 
तस्मात्प्रदेशादूध्वेमधो वा यगाद्यन्तयोरेव स्थितिभैवतीत्य्थः । तैन बृत्तभेदा- 
सस्यात्‌ दृलभेदात्‌ स्फटभेषस्स्यात्‌ । अतः-काले काले निरप्य दृत्तसंस्कषार 
काय इत्यथः । इति । शाखग्रणयनकालं तत्काले स्ववयःप्रमाशच्चु प्रद थेयति । 
भा०-शसं का अयं व्याख्याकार ने नहीं किया; इस लिये भटप्रसाशिक्ा 
भे जसे लिखा है डस प्रकार-भावाधे यहां लिखा जाता है, जिस समय प्राणियों 
कौ राय, यश, वीय्ये आदि. की वृद्धि होती है उस काल को “ उत्सपिणी “ 
कपल कहते है भीर जिसं ससय प्राणियों केश्राय्‌ वीय्यं आदिका हास होता 
है, दे * अपसपिणी ' काल कहते हि । यग कै पूवां को उत्सपिंकी रीर श्र- 
परां को अपसपिणी कहते है । युग के मध्यम त्र्यंश को सम काल कहते ह । 
रादि रौर अन्त को ( सुषमा) दुष्षमा यंश , कहते है, इन सब को “ इन्दू 
चात्‌ प्रभृति प्रतिपत्तव्यम्‌” इस वाक्य से कया अभिप्रेत हि सो नहीं त्रात होता 
प्रीर न इस पूरे सूत्र से गणित में प्रयोजन जान पडता हे ॥ ९॥ 
षष्ट्यब्दानां षषटियंदा व्यतीताखयश्र यगपादाः । 
न्यधिका भु मम जन्मनो ऽतीताः॥ ९०॥ 
इह घतेमानेश्टाविगर. चत॒भगत्रय षष्टपष्दानां षष्टिश्च यदा गता 

भवन्ति ! लदा सम न्मनः प्रभति ज्यथिका विंशतिरब्दा गता भवन्ति । वते- 
मानयगचलतयंपादस्य षटशताधिकसहसत्रयसम्मितेष सयाढ्दे ष॒ गतेष सत्यु त्र- 
योविंशतिवषश मणा शाखमिदं प्रणीतमित्यक्ं भवति । यत्राह प्रकािका- 
कारः । शअस्यायमभिप्रायः । ज्रस्मिन्‌ क्षालं गीतिकोक्तभगसेखराशिकिनानीता 
श्रहमध्यमोच्चपातार्स्फटारस्यः । इत उल्लर तथानीतेष तेष सम्प्रदायसिदुरसं- 
स्कारः कायः! इति । तथाच तच्ष्यो लल्लाचायेः । 

“शाके नखाण्थिरहिते शशिनोऽ्तदस -ˆ- 

स्तङ्कतः कृतशिषैस्तमसप्षड ङः । 

शेलाब्धिभिससुरगरोगेरिते सितोचा-- 

चछोध्यं त्रिपञ्चकुहतेऽ्ृशराकिभक्ते ॥ 

स्तम्बेरमाम्बधिहते क्ितिनन्दनस्य-- ` 

सूृयोत्मजस्यगुणितेऽम्बरलएचनेशच । 


अ्ायभटीये- ५१ 
व्योमाधिवेदनिहते बिद्धीत ल्धम्‌ 
शोतांशसूनुकुजमन्दकलासु वृद्धिम्‌ ॥* धीक्द्धिदतन््रे । 
इति । अथरशरादितुल्यस्सवषां हारकः कुजशनिन्नशीघकलासु शृदधिर्योज्यं 
शधकलाभ्यश्शोध्यस्‌ । एष संस्कारप्रशकाब्दाख्यानातीव भिनरः । प्चन्र शकाष्दा- 
चन्द्र यमाण्थिशोधनं यक्तं तद्नक्तम्‌ । नखाण्धिशोधनं यदुक्तं तदुक्तिस्सौकर्या 
येति वेद्यमिति प्रकाशिकाकारेणोक्तम्‌ । रयन तंस्कारश्च प्रदिंतः। 
“कस्यब्दात्‌ खखषट्कृतिही नादसुशृन्य नागशरभक्तात्‌ ! 
शेषे द्विवाणशक्रः पदं भजाष्दा द्विसंगुशित्नाः ॥ 
शशिसयेहता लढ्धं भागादिफलं भुजाफलवतै । 
ऋध नमयनध्र वयोः कयात हक्समे भवतः ॥* “ 
इति । पद्रदेशेषु द्विबाणशक्रयब्देष॒ गतभाग प्रोज पदे भजाब्द्‌ः। यग्मपदे 
त्वेष्यो भुजाष्दः । भुजाफलवत्‌ । मेषादादृणं तुलादौ चनभित्यथः । अयनटूय- 
गध वयो राशित्रये राशिनवके चणंधनश्चत्यथः। तथाभतेऽकऽयनाबसानमिस्यत्तं 
भवति । य॒गाद्यारम्भकालसाम्यं कालस्यान्त्यस प्रद्शेयति । 
भा०-इस वत्तमान अदादेसवीं चौयुगी के चतुथं भाग में से तीसरे भाग 
के ६० वषे वीतने पर मेरा ( आय्येभटका ) अन्म हृश्रा । शरीर भेर जन्म 
काल से ररे वषे बीते है । वक्षमान युग के चतुय पाद्‌ के ३६०० सौर वषं घी- 
तने पर मेरौ २३ वषं की उमर हृदे इसी समय मे ने शत ग्रन्थ को रचा। इस 
पर प्रकाशिक्षाक्षार ने लिखा है कि इस गीतिकोक्त भगण द्वारा त्रैराशिक से 
लाये इृए-ग्रहमध्य उच्च, पात, ओर स्फट होते &। इस के उसप्रकार लाने 
पर सम्प्रदाय सिदुसंसकार करना चाहिये ॥१०॥ , , । | 
युगवषमासदिवसास्समं प्रदृत्तास्तु चैत्रशुक्रादैः । 
कालो ऽयमनाद्यन्तो ग्रहुभेरनमीयते क्षेत्रे ॥ ९९ ॥ 
सवषां मण्डलान्तगतत्वाद्य गादौ सौरचान्द्रादौनां य॒ गपल्प्रदृत्तिः ॥ अना- 
दन्तः कालः क्षेत्रे गोरे स्थितेग्रहिभरप्यन्‌मीयते । एतदुक्तं भवति । यद्यप्यनाद्य- 
न्तः कालस्तथापि च्योतिश्वक्रस्येरूपायिभतेः करपमन्वन्तरयगवषमासदिवसादि 
रूपेण परिच्छिद्यत इति । ग्रहाणां सभगतित्वमाह । | 
। भ०-श्राकाशमण्डल मे सब ही सौर, चान्द्र, आदि की एक साथ यग 
फो भादि में प्रदृत्ति हुदै! अनादयन्त+काल, गोल में स्थितग्रहों शरीर नक्षत्रों 


४६ गीतिकापादः ॥ 
द्वारा भी अनमान होता ₹ै। यह कहा जाता है कियद्यंपि अनाद्यन्त काल है 
तथापि ज्योतिश्चक्रस्य उपाधिभूत द्वारा करप, मन्वन्तर, युग, वष, मास, दि 
वस, श्रादि ङ्म से परिरडिक हि ॥९९॥ 
षष्ट्या सूर्याब्दानां प्रपूरयन्ति ग्रहा भपरिणाहम्‌ । 
दिव्येन नभःपररिधिं समं भमन्तर्स्वकक्ष्यासु ॥ ९२ 
सयाोष्टानां षष्ट्या सवं ग्रहा भपरिणाहं नल्षत्रमण्डलं पूरयन्ति । तावता 
कालेन तच्तर्ययोजनानि गच्छन्तीत्यथेः । दिव्येन नभःपरिधिम्‌ । दिष्येन यगेन 
ग्रहसामान्ययक्तेन चतयेगेन भभःपरिधिसाकाशकषयां परिपूरयन्ति। तज्तल्यानि 
योजनानि गच्डन्तीत्यथेः । समं भमन्तरस्वकदयासु । सव ग्रहा दिने-दिने त॒ल्य 
योजनानि स्वकहयायां रमन्तस्सन्त एवं भपरिणाहं नभःपरिधिद्च परयन्ति ॥ 
समगतीनां मन्दशौघगतिर्घं कहयाभेदाद्रवतींत्याह । 
भा-६० सौर वषं मे सब ग्रह नक्षत्रमरडल. के पुरा भ्रमण करते हैँ अथोत्‌ 
तने समय में उसके तुर्य योजन चलते है । दिव्ययुग द्वारा रथात्‌ चतुग 
करके आ्राकाश क्या को पूरा करते है ! रथात्‌ उसके तुल्य योजन जाते हं । 
सब ग्रह दिनि २ तल्य योजन श्रपनौः २ कल्ला मे परिभरमका करते २ इस प्रकार 
आकाश कलां को पूरा करते है ॥ ९२॥ 
मण्डटमटपमचस्ताव्‌ कटनाट्पन प्स्यात चन्द्र 
उपरिष्टावसर्वषां महच्च महता शनैश्चारी ॥ ९३॥ 
सर्वेषां ग्रहाणामधस्तादरच््ं घन्द्रस्वमण्डलमस्प योजनसर्पेन कालेन पूर- 
यति । अन्यग्रहमण्डलापेक्षया मण्डलारुपत्वम्‌ । अन्यग्रहमरडलपरणापे्तया का- 
लश्यारूपत्वख्च । सवषां ग्रहाणामुपरिष्टाद्र व्दन्‌बनेश्चरस्स्वमण्डलं महद्ृधिकयो- 
जनं महता कालेन पूरयति ॥ राशिभागादिकषत्रा रां प्रनाशं तत्तन्मरडलान्‌सा- 


रेणेत्यत आह्‌ । 
भास ग्रहों के नीचे चलता इश्रा चन्द्रमा योङ समय में अल्प योज- 


पूरा करता है, अन्य ग्रहों को श्रपेत्ता इसक्त मरडलश्ोटा होने से मरष्ठल को 

पुरा करने मे चोडा समय लगता ह । स ग्रहों के ऊपर चलता हुश्रा शनेशषर 

अपने बड़ मणडल के अधिक योजन के धिक काल मे पुरा करता ह ॥१२। 
अल्पे हि मण्टेऽटपा महति महान्तश्र राशयो ज्ञेयाः 


अंशाः कलास्तथेवं विभागतुत्यार्स्वकक्ष्यासु ॥. ९ ॥ . 


श्ावेभटीे- ५० 

ल्पते मरडले राए्याद्‌योऽल्पकषेत्राः । महति शश्ले रष्ययादयो महा- 

न्तः । स्वकषष्याखु विभागतुल्याः । स्दकष्यायाः द्वादशः गतल्यो राशिः । राशि- 

शेत्र्रिंशाशत्‌ल्पक्तन्नो भागः । तथा कलादयः । एवं स्दकदयासु प्रक्षहिपितविभा- 
गतुल्या राश्याद्यः । नक्नत्रुमरडलादघोगतानां ग्रहकदया सां ऋमस्ाह । 

` भा०-ञअल्प सत्र मे भर्डल मे राशि आदि अआअरुपक्षेन्न रोते है । बड़ म- 

रषटल में राशि ्रादि ष्ठी होती है । अपनी कन्ञामें विभाग तुल्य र होतेह, 

अपनी र कत्ताके ९२ वां अंश एक राशि के तुल्य होताहै । राणि पतेत २० अंश के 

तुल्य है । एवं अपमी २ कल्ला में प्रकर्पित विभाग टुल्य राशि प्रादि है ॥१४॥ 


भानामधर्शतैघ्ररसरगरुभोमाकप्चक्रवधयचन्द्राः 


तेषामधघश्च भमिमेधीभता खमघ्यस्था ॥ ९५ ॥ 
नस्तत्रकह्यावस्थितानां भानासधः क्रमेण भ्रनेश्वरादयस्स्वकल्याया चरन्ति । 
तेषां ग्रहाणामधर्स्थिता भमि खमध्यस्या । आआकाश्रयध्ये तिष्ठति । तेषां य- 
हाशां सेधीभता भिः । मेधी 'नास्न खलमध्ये दियतो धान्यमदृकानां बलीव- 
दकादीनां बन्धनाथे' स्थापितस्स्थलशंक्ुः। यथा बली वदेभहिषादयस्तं शंकुम्‌ 
मध्यं कृत्या तस्य परितो अमन्ति । तथा भग्न ग्रहाश्च खमध्ये स्थितां भूजिं 
मथ्यं कृत्या तस्याः परितो अत्तन्ति । इत्यथः । त्र निरक्षदेशम द्रौ कृत्योच्व- 
धोविभागः कृतः । ग्रहाणां मेधीभृाया भूमेः पूरितो भमणतस्तु ` मेरुमध्यम- 
ङ्गीकृत्य 1 उक्तेन क्याक्रमेणेव कालहौराधिषत्यं दिनादिपत्यञ्चं प्रदशंयति । 
भा०-न्त्रकल्ला अवस्थित नत्तत्रौ के नखे क्रम से.शनिचर, दृहस्पति, 
मङ्गल, शक, चथ, चन्द्रमा, अपने ९ बा म चलते हि, इन ब्रहों के नीच 
भमि आकाश मे है, इन यहो के मेधीभत भैमि है! जिस प्रकार कूषक 
{ किज्ञान लोग ) लोग धान्य आदि को दमन करने कै लिये एक काण्ड वा 
वाश क्षा बहा लग्गा एथिवी में गाड़ कर उसमे दश वौस वा जितनी इचा 
हो बैल को बांध देते है--भीर बेल सव उसी मेधी वा मेहा को मध्यस्थ 
` रके चमते 8, दसी प्रकार इस पृथिवी क्ति मेधो साम कर उसके चारो 
आओर मकषश्रादि नौर सष ग्रह भम करते हैं ॥ ९५ ॥ 
स्तं ते होरेशार्यनैश्चराद्या यथाक्रमं शोघ्राः । 


सीघ्रक्रमाचुतथा भवन्ति 'सूयादयाद्धिनपाः ॥ ९६॥ 
खक्लाश्थनेश्चरादथो यथाक्रमं शीघ्राः शौप्रगतयो भवन्ति । क्दयाक्रमेणे- 
[> 


प गी तिक्षापाद्‌ः ॥ 


तस्सिथ्यति । एवं यथाक्रमं शीघ्रारसन्त एते शनेश्वराद् यो यथोफ्रमं होरेशा 
कालहोरेशा भवन्ति । वाराप्पिपस्य प्रथमहौरा । पुनस्तस्मादुक्तक्रमेण रात्री 
वबाराधिपपश्चमस्य प्रथमहोरा । पुनस्तस्मादुक्तक्रमेण 1 दत्यथेः । उकताच्डीधरक्न- 
माच्लतुथास्सूर्योद्यमारभ्य दिना भवन्ति । शनेश्वरयारादुत्तरषार उरूक्रमेणा 
शनेश्वराच्चतु्थोऽको वाराधिपः । तत उपरिगतवारेऽकौ चुषेशनद्रौ वाराधिचः । 
एषं परेऽप्युकतक्रमेण चगुथचतुथांस्सुयोदयमारभ्य वाराधिपा भवन्ति । मध्यप्षह् 
दूग्येषम्या तत्स्फटीकरणमारभ्यते । तत्र दरग्वेषम्यकारणं प्रदशेयति । 

भा०-- उक्त शनेश्वर आदि यथा क्रम से शीप्रगति वासे होवे है, कला 
कम से यह सिह होता है “एषं यथा रम से शीघ्र होने सेये शनेञ्जर श्रादि 
यथाक्रमसे ' होरेश, एषं काल हीरेश होते है । वाराधथिप कौ प्रथम होरा 
पनः उससे उक्त करम से रात्रि मे वाराधिप पञ्चम कौ प्रथम होरा होती हि, 
पनः उससे क्रम से उक्त शीघ्र क्रम से सू््बोद्य आरम्भ करके चतुथं दिनिपति | 
होता है । शएनेश्वरवार से उत्तर वार उक्त क्रम से .शनेश्र से चतुथे सूय्ये वारा- 
धिष होता हे! उक्तसे उपरिगति वार में सुय्ये से चौथा चन्द्रमा वाराधिप 
हृश्या । इस प्रकार पर मे भौ उक्त क्रम से चतुथे २ सूर्योदय से लेकर वार- 
पिप होते है ॥ ९६ ॥ 

कक््याप्रतिमण्डलगा भ्रमन्ति स ग्रहास्स्वचारेण । 
मन्दोच्चादनुलोमं प्रतिलोमञ्जैव शीघ्रोच्चात्‌ ॥ ९७॥ 

स्फटे एक एव भवति । तस्य धिषमगतित्वात्‌ तद्रतिसिद्ये समग 
तिमेध्यमाख्यो ग्रहः एथक््‌ करप्यते । तत्र शमध्यकेनद्रे कयाख्यमरडले मध्यः 
ग्रहस्सद्ा स्वचारेण मध्यमगत्या अमति गच्छति । स्फुटग्रहस्तु भूमध्यातिक्र 
म्तकेन्द्र प्रतिमरलाख्ये सर्गङ्ले स्वचारेश मध्यमगत्येव रमति गच्छति । रथव 
स्वथारेश कष्टयामरडलगसो मध्यमग्रहो मध्यमगत्या दृग्विषये चरति । प्रतिः 
मर्लगतस्स्फट ग्रहस्स्वशारेण स्फटगत्या दूग्विषये चरति । इति योजना । म. 
न्दोच्चादमुलोनम्‌ । यत्र-यत्र मन्दोच्चमवतिष्ठते तचर्सप्रानादृनुलोमं दिने-दिने 
केन्द्रभुक्तधा गच्छति । यत्र-यत्र शी्रोच्चमवतिष्ठते तत्तटस्थानात्प्रतिदिनं 
स्वशीघ्रगत्यन्तरेश सुर्यकेन्द्रगत्या प्रतिलोमं गच्छति । प्रतिमरुडलग्रमारं 
तत्श्याननघ्चाह्‌ । . 

भा०-स्फ्ट एक हौ ग्रह होला है । उसकी विषम गतिष्व शचि च्च : 
गति कौ सिद्वा निश्चय के लिये “ समगति मध्यम नासे शह की 


आरयेभटी चै- ५९ 
पथक्‌ करुपनां कियो जती है । उसमें भमथ्य केन्द्र पर कक्षाख्य मण्डल मे म- 
ध्यमग्रह खदा श्रपनी मध्यमगति से चलता है। रफट ग्रह तो भमध्य केन्द्र 
को अतिक्रम ( नांघकर ) कर प्रति मरल वा वृत्ताभास मे अपनी गति से 
थमख करता हि"। अथवा" पनी गति से कल्लामरुडलगत मध्यग्रड मध्वगति 
से दूगविषय में ( रखने में ) चलता है । ररी योजना ह । जहां २ मन्दोच् 
रहता है उस र स्थान से अनुलोम (सीधी वा सम) गतित्त दिन रे केन्द्र 
भुक्ति से चलता है । श्रीर जहां २ शीघं ठहरतः है । उस २ स्थान से प्रति 
दिन स्व शौप्र गत्यन्तर से तुल्य केन्द्र गति से प्रति लोम ( विषम ) गतिसे 
चलता हि ॥ ९७ ॥ 
कक्यामण्डटतल्यस्व-स्व प्रतिमश्डलं भवत्याम्‌ । 
प्रतिमण्डटस्य मध्यं घ्रनभूमध्यादतिक्रान्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
क्यामरडलं हि सवषामाकाशकदयातस्स्वभगरीलड्धं स्यात्‌ । प्रदशितश्च 
तत्‌ खयुगांशं ग्रहजव इति । ( दशगीतिक्षायाम्‌ ४ ) । स्वं -स्वं प्रतिमरुडलमपि 
सखस्वकदयामरडलतुल्यं भवति । कच्यामरुडलस्य मध्यं चनभमध्ये भवति । भ- 
मेरन्तगेतौ यौ मध्यभागस्तत्रेत्यथेः । प्रतिमरडलस्य मध्यन्त तस्माद्रुनभनध्या- 
दतिक्रान्तं भवति ^ चनभ॒मथ्यादुचनी चदृत्तव्यासा्ंतल्यान्तरे । $त्य्ः। तदू 
व्यति च। प्रतिमर्डल भूमध्ययोरन्तरालप्रमाणं सध्यस्फटवोरन्त रालप्रमाणद्चाह । 
भा०-कल्ामर्डल सब ग्रहोका आकाशः से पने २ भगी 
द्वारा क्नात होता हि । अपना र प्रति मरडल भी पनेर कल्तामरल के 
तुल्य होता हि । कल्लामरडल के मध्य में चनभत, मध्यमे होता है श्रयत 
जहां भिः के अन्तगैत जो मध्य भागदहो वह्‌ प्रततिमर्डल'का मध्यभागो । 
चघनभमध्य से अति क्रान्तर्होता हि। अर्थात्‌ चनभमध्यसे उच्च नीय त्त 
व्यासाटरु तुल्य अन्तर पर होता है ॥ १६॥ 
प्रतिमण्डलभूविवरं व्यासाधं स्वोच्चुनीचषृत्तस्य । 


कृत्तपरिधी ग्रहास्ते मध्यमचारं भमन्त्ये ॥ ९९ ॥ 
 गीतिक्षाखु यन्मन्दश््षमक्तं तन्मन्दकमेयय चनी घषत्तं श्यात्‌ । तत्रोक्तं शीघ्र- 
दत्तं शोध्रकषमेरयश्चनी चदत्तं स्यात्‌ । त्स्य स्यो यनी षशृत्तस्य व्यासाधं प्रतिमर‰- 
ययोरन्तशलमपि भवति । गोतिकोक्तदृ त्तानि ज्याकणस्षत्रसाथितानि । ` 
अतो भभथ्यं केन्द्रं कूत्वा त्रिज्याव्यासायन्‌ क्यमरडलमालिख्य तन्मध्यार्स्वो 


६ गी तिक्ापाद्‌ः ॥ 
चनी चदत्तव्यासाधट्तरे दे-दरं कृत्वा त्रिज्यातुल्यत्यासायनं यृलमालिरत्‌ । तरर 
तिमरलं भवति । प्रतिनरडले व्योति दूश्यमानस्साक्ताटुग्रहश्चरति । कल्पितो 
मध्यमग्रहकदयामर्डले रति । कदयामरडले यत्र॒ मथ्यमग्रहोऽवतिष्ठते लश्र 
केन्द्रं कृत्वा सखदृत्तव्यामाधन स्योचनीचवृ्मालिखेत्‌। तस्य परिधौ ग्रहा मध्य- 
मचारं भ्रमन्ति । मध्यसास्तस्मिन्कत्तं मध्यमगत्या भ्रमन्ति चरन्ति । दश्चामि 
तस्मिन्स्वगत्या चरन्ति । इत्ययः । तस्मिन्दृत्त उचमथ्यमयोरन्तरालभवा भज- 
ज्यायतप्रनासा तत्य्रसःसा व्यासाधमरडले म॑ध्यमस्फटयोरन्तरालभुजज्या भवति। 
शैत्रमानेनात्र तुल्यता नतु लिष्ादिसंख्यया । उचनी चवृक्ते मध्यमोश्चानां खारि 
ग्रकूप्य मध्यमोद्चयोरन्वररा्भवभजाज्यातुल्यं मध्यमस्फटयोरन्तरालमिति प्र 
करप्यम्‌ । इत्यथः । गी तिकोक्तदृत्तानां ( दशगीतिकायाम्‌ ८। ) काधापवति- 
तत्वात्परिसेखनकमेणि प्रिज्यः काथापवतिता राद्धः स्यात्‌। तत्न भरमणग्रकारमाह। 
भाग गीतिक्षष्रीं मे जो मन्द्वृत्त कहा हि वह मन्दकमं मे उच्च, 
नीच, दृत्त ३ । वहां का फहां शीग्रवृत्त शीप्रकमं मे उच, नीच, वृत्त में हो। 
उसके ससो नीच दृत्त का व्यासा प्रतिसश्डल शौर भूमरडल फे बीच का भौ 
होता है। गीतिकोक्त ठृत्त सअ च्यक क्षेत्र साधित है । अतएव भूमध्य क 
केन्द्र करके त्रिज्याव्यासाहु द्वारा कष्टामरुडल लिखकर उशके बीच से स्वोखुच 
नीच दत्त व्यासादुःन्तर पर केन्द्र फरक त्रिज्या लुल्य व्यासा द्वारा कृत्त लिखे। 
बह प्रति मर्डल होगा । प्रतिनरुडल मे आकाश मे दृश्यमान साक्ञात्‌ ग्रह च- 
कता ३ । केश्पित गि ग्रह कला मणडल मे चलता है । कक्ामरडल से जहां 
मध्यमग्रह रहता है, वहां सैन्द्र मानकर सखदृत्त व्यासा दारा स्वोच नीच दत्त 
लिखे । जस्त फे परिधि मे मच्धमगति से ग्रह सब्र चलते दोखगे । श्रीर्‌ चश्च सः 
उसमे अपनी गति से चलतै* दौीखपडं गे ॥ १९ ॥ 


यशी प्रगतिस्स्वोज्ात्‌ प्रतिटोमगतिस्सखदृत्तकक्ष्यायाम्‌ 


अनुटोमगतिकृ त्तं मन्दगतिरथो ग्रहो. भमति ॥ २० ॥ 
यो ्रहस्स्ोक्वाच्डी ्रगतिभेवति खस्वनीचो घकत्ताख्यकषदयायां प्रतिलोमग 
तिेमति । तत्र जाता गतिः प्रतिलोमेति करप्या । मध्यमादधोगतरय स्फुटः 
स्थ मध्यमस्य चान्तरं तन्न जाता गतिभजञत्ययेः । यो ग्रहश्सोचान्मम्दगतिभं 
ति स स्वदृत्तशनलोमं गच्छति । तस्मिम्द्कते जाता गतिभजानलोमेति करष्या। 
तत लृष्णादुपरि स्फुटो भेषतौत्ययेः । भ्रत्रोचादूध्वेगतराशिषट्कश्यो ग्रहश्शौ 


आयभटीये- | ६९ 
प्रग तिरिस्युख्यते । अधोरेगतराशिषट्कस्थो मन्दगतिरिति च । इसि द्रष्टव्यम्‌ । 
मध्यमाह्स्फटस्य प्रतिलोमानुलोमगतित्वमुक्तम्‌ । उञ्चनी षट्त्तस्य भरमणप्रकारं 
तन्सथ्यावस्थान्जाह । 

, भा०-- जो ग्रह अपने यच्च से शीघ्रगतिवाला होता है, वह अपनेर नीचोच 
धृत नामक कत्ता में प्रतिलोमगति से भ्रमण करता है। उससे उत्पन्न मति 
प्रतिलोम करके कल्पना करनी चाहिये । मध्यम से नोचेक्षास्फट श्रीरम- 
ध्यम के अन्तर से उत्पन्न गति ' भजा , कहलाती है, जो ग्रह अधने खश्च से 
मन्दगति होता है-वह अपने ढृत्त में अनलोम चलता है । उस वृत्त मे उल्पसन 
गति का नाम ' भजानुलोम , है । वहां मध्य से" उपरिस्फट होता है । यहां 
उच्च से उध्यंगति छः राशिस्यग्रह “ शीघ्रगतिः कहा जात्रा है । अधोगत ष्ः 
राशिख्य ग्रह  मन्द्गति , कड! जाता है ! मध्यम से स्फट का प्रतिलोम, जन्‌- 
लोम गति होना कहा गया ॥ २० ॥ 

ञनुलोमगानि मन्दाच्छीघ्रात्प्रतिलोमगानि कृत्तानि! 
कक्ष्यामण्डललगरस्स्रदृत्तमध्ये ग्रहो मध्यः ॥ ए९५ 
कद्यासरले यत्र मध्यमग्रहस्तत्र केन्द्रं कृत्वा स्ववृत्तपरिलेखनं कायंमि- 
त्यथः ॥ एवमुख्चवणशात्‌ स्फटगतिः प्रतिदिनं भिन्ना । ततस्स्फटगतिषिदुच्े 
स्फटकमे क्रियते । तत्रैकोच्चयोस्सूर्न्दरौरेकभेव स्फुटकमे । धु चानां कुजादीना 
स्फटकमेणी द्वे भवतः। तत्र तेषां स्फटकर्मद्रये कृतेऽपि कदुएपि दर ग्मेद्स्सम्भवति । 
मन्द्‌ शीघ्रयोः कर्यामरडलमेदात्‌ प्रतिमरुडलभेदाच संभवति । तद्‌ दरगभेदव्युदासाये 
मेवं क्रियते । कुजगुरुशनीनां प्रथमं मध्यान्मन्द्फलमानोय तन्मध्यमे कृत्वा 
तस्माष्डी्रफलश्रानीय तदधं तस्मिन्नेव कृत्वा तस्मान्मन्दफलं, सकलं केवलमथ्ये 
कृत्वा तस्माच्डीप्रफलश्रु सकलं तस्मिनेव कियते ।*सं स्फटो ग्रहः । बुधश्रकयो- 
स्त॒ प्रथमं मध्यमाब्डीघ्रकलमानीय तद्चं मन्दो व्यस्तं कृत्वा तस्मन्दोचं म- 
ध्यमाद्धिोध्य सन्द फलमानीय तस्सकलं मध्यमे कृत्वा तस्माच्छौ परफलश् स- 
कलं तर्निश्नेव क्रियते । न रफ टरस्पात्‌। इति । एतत्सवेमायौत्रथेख प्रदशं यति । 
तत्र प्रथमं अन्द शीभ्रयोकऋरंधनविभागमा योधेनो क्तु सार्धनायोद्रयेन स्फट- 
कमन्याह 4 , 
भा०--कल्तागरश्डल मे जहां मथध्यग्रह रहता है वहां केन्द्र मानकर स्व- 
वृ लिखे, षं उच्च वशतः स्फटगतिः प्रतिदिन भिन्न र होती हि। उससे, 
स्कुटगति के निश्चयाय स्फट कम्मे होता है। उसभ एक उच्च वाले सुय्ये आरौ 


६२ गीतिकापादः ॥ 
चन्द्रमा का एक ही स्फटकम्मे- होता हि । भौर दौ उच ( शीघ्र. भन्द्‌ ) वाले 
भङ्गल श्रादि कै दो स्फटकम्मे होते ह । उमे उन के दौ स्फटकम्मे करने पर 
भी कभी दूगभेद्‌ सम्भव होता है। मन्द्‌ रौर शीघ्र फे कल्लामरडल भेद्‌ से 
एवं प्रतिमरल के भेद से सम्भव होता है । सो दरूगभेद के परित्याग ( ्यु- 
दास ) फे लिये किया जाता है । मङ्गल, ङहस्पति, शनि, पहिले मध्य से मन्द्‌ 
फल लाकर उसको मध्यम करके श्नौर उस से शीघ्र लाकर उसका राधा रसो 
मं करके ससे मन्दफल सख फेवलं मध्य मे करके उससे शीध्रफल सब ठसी 
भें श्राजाता है । वह स्फटग्रह होता है । बध ओर शक का तो पहिले सथध्यम 
खे शीघ्र कल लाकर उतकषे राधे को मन्दोच में व्यस्त कर श्रीर उससे शीप्र 
फल सव वस्मे फियाए जाता है । वही स्फट होता है ॥ २९ ॥ 
ऋणघनघनक्षयास्स्युमन्दोन्चादुव्यत्ययेन शीष्रोञ्चात्‌। 

मन्दरात्‌ । मन्दोख्चही नान्मध्यमादित्यथेः । तस्मादुत्पन्ना जीवा पद्‌ 
क्रमेख ऋशधनधनक्षयारस्यः । व्यत्ययेन शी्रोख्वात्‌ । मध्यमहीनाच्डीग्नोख्चा- 
दुत्पन्ना जीवा व्यत्ययेन धनशेशेधनारस्यरित्यथेः । एतदुक्तं भवति । प्रथमपद 
मन्द्भजायाः क्रमज्याफलमरणं भवति । द्वितीयपदे कोटा उस्मञ्याफलम्‌ । 
वृतीयपद्गतसम्पूशेभजापलसंस्कृते ऋणं भवति । शोध्रं तु धनणव्यत्ययेन 
भवति । इति । मान्ये मेषादौ .भजाफलसणं तलादौ धनम्‌ शत्र त॒श्ान्मध्य- 
मस्य शोधन विधानान्मेषादौ धनं तुलादादृणमित्येवायः । 

भा०--मथच्यमहीनं उत्पन्न जीवा पद्‌ क्रम से ऋण श्रीर्‌ धन मन्दोञ्च से 
न खर ऋण होता है । मध्यम हीन शीघ्रो से उत्यन्न जीवा परोत भाव 
से धन प्रौर ऋण, ऋश शरीरं धन होता है । इसका प्राशय यह हि कि प्रम 
पद्‌ मे सन्दभला की क्रमज्याफल ऋण होता हि । द्वितीय पद्‌ में कोटी दारा 
खत्करमज्या फल होता है। वतीय पदगत सम्पूणं भजफलसस्कृत मं ऋण होता 
है । शीघ्रम तो धन ऋण विपरीत भाव से होता है, मान्द्यकमं मे मेषादि 
ने भभाषफल ऋ, तलादि मे धन हौताहे। शेच्यमें तो उच्चते मधथ्यमका 
ज्नोधन विधान मेषादि में धनोत, वलादि मे ऋण होता हे॥ 

ानिगरुकुजेषु मन्दाद्‌धमृणधनं भवति पूवे ॥ २९॥ 


मन्दोच्चाच्छीष्रोच्चादधंमूणधनं ग्रहेषु मन्देषु ! 
मन्दोन्चातस्फुटमध्यारशीष्रोच्चाच्च स्फुटा ज्ञेयाः ॥२३॥ 


आर्यभटीय ६३ 
शनिगुरक्ुजेष नन्दो चात्‌ सिद्ान्मन्द न्मन्द्‌भुजाभलाद्धं मेषादाकृणं तलादं 
ध्न भवति । पूव स्फटकमेरयेवभित्यथेः । मन्दोच्वहीनान्मध्यमात्सिट्वान्मन्द्‌ 
फलाद्‌ ध मध्यम ऋणं धनं वा यथाविधि कार्यमित्यक्तं भवति ॥ शीघोचचादरधं- 
अणथनं ग्रहेष मन्देष्‌। शीप्रोष्चान्मग दफलाधेसंस्कृतमथ्यही नादुतेपनशीघ्रभजा- 
फलाद्धंसृशं धन वा यथाविधि मन्देष॒ ग्रहेषु मन्दफलाधसंस्कृतेष शनिगरुकजा- 
मां मध्यमेषु कुयात्‌ । सन्दोच्चातत्फट मध्याः । सन्दौच्चात्‌ मन्दोञ्चसिदुमन्द्फ- 
लसंस्कारादित्यथे' । मन्दफलाधंशीप्रफलाभ्यां संसकृतान्मध्यमान्मन्दोच्ं वि- 
चोध्य तस्मादुत्पन्नन मन्द्फलेन कृत्स्नेन संस्कृतः केवलमथ्यः स्फटमध्यमास्यो 
भवति । एवं शनिगुरुकुजानां स्फटमध्या भवन्ति, शीघोचाच्च स्फटा क्षमाः + 
शी प्रोच्चास्फ टमध्यमही नादुत्यन्ेन शीघरफलेन कृट्स्रेन संस्कृतरस्फटमध्यस्स्फ- 
टग्रहौ भवति । एवं शनिगुरुकजानां स्फटा पेयाः ॥ 


भा०ः-शनि, गुरु, मङ्गल में भन्दौच्च से सिद मन्द से मन्दभुजाफला् 
मेषादि में ऋ श्रौर तृलादि मेँ धन होता है.“ पूवेही स्फटकमे मे मध्यम 
से मन्दफल से आधा मध्यम ऋण या धन यथाविधि करना खाद्धिे । आशय 
यह है कि शीघ्रो से अदं ऋण, धन ग्रहों मे मन्द मे शीघधोच से मन्द्‌ फलाद 
संस्कृत मध्य हीन से उत्पन्न शीघ्र भृजाफल दुं ऋण या धन यथाविधि मन्द्‌ 
ग्रहों मे मन्दफलादुं संस्कृत में शनि, गुरू, मङ्गल के मथ्य करना चाहिये । म- 
न्दोच सिद मन्दफल संस्कारादि । मन्दफला्रं शीघ्रफलादुं द्वारा संस्कृत मध्य से 
मन्दोच्च को घटा कर उस से उत्पन्न कृत्स्न सन्द फल द्वारा संस्कृत फेवल मध्य 
स्फट मध्य नामक होता ह । एवं शनि, गुरू, मङ्ल, का स्फट मध्य होता है । 
शौप्रोच्च से स्फट मध्य चटाकर, जो उत्पन्न सम्पूणे शीघ्रफल, दसके द्वारा संस्कृत 
स्फट ग्रहं होता है ॥ २२। २३ ॥ 
शीघ्रोञ्चादुर्धोनं कतंव्यमूणंधनंस्वमन्दोच्चे । 
स्फटमध्यौ त॒ भगवुधी सिद्धान्मन्दात्रफुटौ भवतः ॥२४॥ 
भगृबधयोस्त शीघ्रोश्चान्मध्यमहीनादुत्पनं शीघ्रफलमर्धोनं स्वमन्दोष्चे 
मेषाद्ाद्शं तलादौी धथनश्चु कायम्‌ । शौघ्रविधिव्यत्ययेनेत्यथः । स्फटमध्यौ त॒ 
भगुखधौ `सिदुान्मन्दात्‌ । एवंसिहान्मन्दान्मन्दोशचाद्यन्मन्दफलं तेन सकलेन 
संस्कृतौ भगुखधमध्यमौ स्फटमथ्याख्यौ , भवतः । शीध्रफलाधसंस्कृतं मन्दं म- 
ध्यमाद्विशोध्य तस्मादुत्थन्ननन्दफलेन सकलेन संस्कृतो मध्यस्फटो भवति । फ- 


६४ ग) तिकापादः॥ 
लानयनप्रकारस्त्‌ । मन्दरेनदरभुजाज्यां मन्द्र्फट कृत्तेन निहत्याशौत्या विभञ 
सढ्धस्य चापं मन्दफलं भवति । तथा शीप्रकेन्द्रभ्‌जज्यां शी घ्रस्फटबदृ सेन निह 
त्याशौत्या विभज्य लज्धं व्यासाधन निहत्य. शौघ्रकरन विभज्य लङ्धस्य चा! 
शीघ्रफलं भदति । कणोस्त॒तत्तत्यन्द्रादुत्यन्नभुजज्यां, क्रोटिज्याञ् स्वदृत्तेन निह 
त्याशौत्या विभजेत्‌ । तत्र लञ्धे भजाकोटिफले मवतः । कोटिफलं सृगादौव्या 
साधं निक्षिप्य कक्योदौ कोटिफलं व्यासाधोद्धिशोध्य वर्गोकृत्य तस्मिन्‌ भजाफ 
लवे प्रक्षिप्य भ्रूलीकुयोत्‌ सको भवति। एवं सकृत्कृत एव शौघ्रकणरस्फट॑र्स्य 
त्‌ । मन्दकशेस्त्‌ विशेषितरस्फटौ भवति । तत्परकारस्तु । प्रमथसिदुं कणे भुजा 
कोटि फलाभ्यां निहर्य व्यासांन विभजेत्‌ तत्र लब्धे भजाकोटिफले कणंसिः 
मवतः । पुनस्ताभ्यां व्या्षायैन पूवेवत्‌ कणेमानयेत्‌ । तमपि कणं प्रथममशीत्य 
लढधाभ्यां भुजाकोटिफलाभ्यामेव निहत्य व्यासायेन विभज्य भुजाफलं कोटि 
फलञ्चानीय ताभ्यां कशे साधयेत्‌ । एवं त्घत्कुयात्‌ यावद्‌ विशेषकणलणष्िः । 
श्रविशिष्टो मन्द्कणेरसफटो भवति । दृत्तकमे तु । भुजाज्यामोजयुग्मपद्कृत्तयो- 
रन्तरेश निहव्य व्यासार्धन विभज्य लऽ्यभोजपदकृत्ते धनमृणं कुयोत्‌ । आ्रोजव्‌ 
सेऽन्यस्मात्रय ने धनम्‌ । अधिके ऋणम्‌ । तत्‌ स्फटकृततं भवति । एतशे कया, 
प्रतिसण्डलगा त्यादिभिः प्रद्‌ शितमेमेति भावः ॥ 

“.स्फ्टविधियुक्तिर्विध्येन्ेव विना देदयकेन विहगानाम्‌ । 

तस्मादिह संलेपाच्टेद्यकक्षमे प्रद्श्यते तेषाम्‌ ॥ 

त्रिज्याकृतं कुमध्यं फदयादत्तं भवेत्तु तच्छेध्म्‌ । 

शीघ्रदिशि तस्य केन्द्रं शौ घ्रान्त्यफलान्तरे पुनः केन्द्रम्‌ ॥ 

कृत्या विलिखेद्कृत्त शौधप्रतिमरडलारूयमुदितमिदम्‌ । 

शद्मेव भवेन्मान्द्‌ कृष्यावृ्र पुनस्तु तस्केन्द्रात्‌ ॥ 

केन्द्रं कृत्वा मन्दान्स्यफलान्तरे दृत्तमपिच सङ्ददिभि । 

करुयार्प्रतिमग्लभिदमुदितं मान्दं शनो ढ्यम्‌ पत्राः । 

मान्द्ग्रतिमर्डलगास्सत्कहयायां तु यत्र लश्यन्ते । . 

तत्र हि तेषां भन्दस्फटाः प्रदिष्टास्तथेव शेर ते । 

प्रतिमरडले स्थितास्स्यस्ते लदयम्ते पृनस्त्‌ शेघ्रारये । 

कदयावृत्तं यस्मिन्‌ भागे तत्र स्फट ग्रहास्ते स्यः ॥ 

एवं सिध्यति तत्र स्फट युग्मं तन्र भवति द गभेद्ः । 

यश्र खगा लदयन्ते तश्रस्था लक्षिता यतोऽन्यस्मिन्‌ ॥“ 


आयभटीये- ६५ 
क्रिग्रतेऽत्र तन्निमित्तं मध्ये मान्दाधमपिच रो्रारधम्‌ । 
शेघ्रं मान्दं मान्दं शे्रस्ेति क्रमर्स्मृतोऽन्यन्र ॥ 
मान्व्‌ं कदयाएततं प्रथमं बुधगरुक्रयोः कुमध्यं स्यात्‌ । 
तत्केन्द्रान्मन्द्‌ दिशि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्यं स्वात्‌ 
मान्द्ध्रतिमरलस्य तस्मिन्यन्न स्थितो रषिस्त्र । 
प्रतिमण्डलस्य मध्यं शेघ्रस्य तस्य स।नमपिच गदितम्‌ ॥ 
शौ घ्रस्वकृत्ततुल्यं तस्मिंश्चरतरसद्‌। च्नक्रौ चे । 
स्फटयुक्तिः प्रारवर्स्यादूदूग्भेदः पूवेवद्रवेदिह च ॥ 
क्रियत्तेऽत्र तजधिभित्तं ओेघ्राधं व्यत्ययेन सग्दौर्चे । 
तस्मिं मान्दं प्रक्‌ पश्चाच्छेधर्र सूरिभिः पूवः ॥, 
इति ॥ भताराग्रहविवरानयनायाह्‌ । 
भा०--शक्र शरीर वधका तो मध्यम हीन शक्रो से उत्यन्न टीघ्रफल 
अर्हन को स्वमन्दोच मेषादि में ऋश शरीर ' त॒लादि मे धन करना खादय 
अथात्‌ शोग्रोश्च फे नियम के उलटा दस्‌ प्रकार सिहु भन्दोच्‌ से जो मन्दल 
उन सत्र फे साथ संस्कृतश्रक्र शौर बध ( मध्यम) स्फट मध्य द्रति है, 
शीप्र फलां संस्कृत मन्दोच्च को मध्यम घटाकर उससे उत्पन्न मन्द्‌फल सव 
के साथ सं्कृतमध्य स्फट होता है। फलान्‌यन प्रकार तो मन्दकेन्द्र भजा 
की. ज्या क्षो मन्दरुफट दृत्त कसाय गुणनकर ८० से भाग देवे, भागफल चापीय 
मन्दल होगा । उक्ती प्रकार शीघ्रकन्द्र भुजज्या को शोप्रस्फट वृत्त के साथ 
गुरनकर, गुणनषल सें ८० का भाग देवे, भागफल शोप्रफल होगा । कणं तो 
उस २ केन्द्र से उत्पन्न भज्ज्या फो एवं कोटोज्या' को स्ववृत्त से गुरनकर ८2 
का भाग देते भःगजञ्य भुनाकल रीर कौटीषल होगे । सोटीपल को सिंह 
( राशि ) प्रादि सें व्यालाहुं मे मिलाकर, ककंट (राशि) आदि में कोटीफल 
को यासां से चटाकर, वगेकर उसमें भुजावगेफल को मिलाकर मूल करे तो 
कणे होगा । एवं एक खार करने ही से शीघ्रकणे स्फट होता हे । मन्दकणं 
तो विरेषित स्फट होता है । उश प्रकार प्रथम सिद्रुकसे को भुजा कोटा, 
द्वारा गुणन कर व्यासादहं मे भाग दृ, भागफ्ल भुजाक्षरः कोटो कणं 
सिद होते । पनः उन दोनों से व्यासादुसे पूववत्‌ कणं लादे। उक्त ककं 
को भी ८ दपा भाग देने पर लष्थि भुज्ञाफल ओर कोदरोफल-< से गुएनः 
कर व्यासा मे भाग देकर भुज्ञाफल शीर फोटो फल को कित ५१८७ 


€ 


॥ 1 


॥, ४ ४ 
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६६ गोतिकापाद्‌ः ॥ 
धन करे । यह श्रिया उक्ष समय तक करे जव तक अविशेष कणं लन्थ न हौ 
अशिष्ट मन्दकं स्फट होगा । वृ्कमे तो भुजव्या क्रो ओजपद्‌ श्रौ 
युग्मपद्‌ के दत्त फे न्तर से गुणन कर व्यासाद्ुं से भाग देवे, भागल ओज 
पद्‌ वृत्त मे धन कौ ऋश करे । श्रोजपद्‌ दत्तस धन को.ऋश करे ।.्री 
प्रोजदत्त मे अन्य सेन्यून द्वारा धन श्रौर अधिक्ष मे ऋण । बह स्फट वृ 
होता हे॥ २४॥ 
भूताराग्रह विवरं व्यासाधंहुतर्स्वकणेसंवगेः । 
कक्ष्यायां ग्रहुवेगो यो भवति स मन्द्नी चोचे ॥२५॥ 
अन्त्योपान्त्यस्फटकमेसिद्ुयोग्शीघ्रकणेमन्दकणंयोस्संवगं व्यासाधेहतो 

भताराग्रहविवरं भवति । भमेस्ताराग्रहणाञ्चान्तरालं कलात्मकमित्यर्त भवति । 
ताराग्रहाणां विक्लेपानयने भताराय्रहविवर्‌ं . भःगहारो भवति । तत्र स्वपातो 
नभजज्यां खपरमविर्सिप्त्या निहप्य स्वेन भूतार। ग्रहविवरेणश विभजेत्‌ । तत्र 
लब्धं खवित्तेपो भवति । तत्रास्य दिनियोगः कदयायाभिति । अन्न प्रकाशि- 
काकारः । भताणय्रहं विवरव्यासाधविरचितायां कदयायां यो ग्रहस्य जवस्तम- 
न्दनी चोरे भवति । तावत्भरमाणायां कदयायां ग्रहौ मन्द्‌स्फटगत्या गच्दती 
स्यथः ५ दत्याह । स्मान्‌ किन्त्वेतत्नोपपन्न मिति प्रतिभाति । प्रथवः योजना। 
क्यादृत्ते स्फट ग्रहस्य मध्याद्‌ धि भयति । एवं शोप्रऽपी ति । अथवा कदयायां 
गच्छतो ग्रहस्य प्रतिमणश्डलतो बहिरन्तवी यावती परमा गतिस्तावस्प्रमारव्या- 
साधं सन्दनीचोख्चवृत्तं भवति । एवं शीघ्र ऽपीति ॥ 

भा तारा मौर ग्रहों के वित्तेप लाने में भतारा ग्रह विर भाग हार 
होता है । उसमे अयने पात से उन भजज्या को स्वपरम विक्तिसि से अन्तर 
गणन कर अपने भतार ग्रह प भाग देवे भागफल स््रविक्षेप होता हि। कल्ला 
सृत्त मे स्फट ग्रह का मध्यसे होता है, एवं शीघ्रमें भी अथवा कल्तामें 
चले ग्रह का प्रति मण्डल से वाहर या भीतर जितनी परमागति होती है 
उतने परिभाण व्यासं मन्दनीचोच वृत्त होता है। इसी प्रकार शीघ्रम 


भी जानना ॥ २१९ ॥ 
इति पारमेग्वरिका्यां भटदीप््छियां काटक्रियाप्रादस्टरतीयः। 


---<>ः#:0:#:>---- 


श्रायभदीये- ६१ 
श्रथ गोक्षपाद्‌ आरभ्यते । तन्रप्पमण्डलसंस्प^नमा ड । 
मेषादेः कन्यान्तं सममुदुगपमणर्डलाघमपयातम्‌ । 
तौट्यादेर्मीनान्तं शेषां दुक्षिणेनैत ॥९ 

" मेषादिकन्धान्तै राशिभिरूपलक्तितमपमण्डलस्या्धमुदगपयातम्‌ । तौल्य- 
दिमी नान्ते राशिभिरुवलल्तितं शेषां द्‌ ्तिणेनापयातम्‌ । सममपयातम्‌ । षु- 
तदुक्तं भवति । मेषादेः क्रमेण कन्यादृरूत्क्रमेख च सममपयाति । मेषक्षमं कन्या 
या अपयानम्‌ । बृषसमं सिंहस्य । इत्यादि । अपयानं हि मरुडलस्य फमेण भ- 
वैति । तथा तुलासमं मीनस्यपयानम्‌। दृश्चिकश्षमं कुम्भस्य । इत्यादि । मेषपदेः 
कन्यान्ताच त्रिराष्यन्तरे परमापयानं भयति । चतुविशतिभागाः परमापयानम्‌। 
भापक्रमो ग्रहांशा शति गीतिकासक्तं तत्‌ ( स्लो० ३। ) शत्र मेपादिकन्यान्त- 


शब्दौ पूवेस्वस्तिकापरस्वसतिकयो गेतराशिभागयो वाचकौ । परतो यद्‌ धनात्मका 
अयनसंस्कारभागाः पञ्चदश भवन्ति" तद्‌ मौनमध्यं पूवेस्वस्तिकगतं कन्यामध्य- 


मपरस्वस्तिकगतम्‌ । तद्‌ मीनमध्यात्‌ कन्यासध्व।न्तमधमुद्‌गपयातं शेषमधं 


दुक्तिशतोऽपयातम्‌ । यद्‌ ऋशणात्मक्षाः पचचद्‌शभःगा अयनासख्यारस्यस्तद्‌! मेष- 
मध्यं पूवस्वस्तिकगतं त॒लामध्यमपरस्वस्तिकगतम्‌ । तद्‌। मेषमध्यान्तलामध्या- 


न्तमधमुद्‌ गपयातं शेषमधं दक्तिणतोऽपयातम्‌ । इति वेदम्‌। अतएव मेष दितः 
प्रद सेष्वपक्रसानयनायनसंस्कारः कियते ॥ अथापक्रममर्डलयारिण आह । 

` भाण मेष राशि से कन्या तक भयात्‌ भेष, दृष, मिथुन, ककंट, सिंह, 
कन्या, श्रपमरडल का आधा भाग उत्तर की ओर चलताहि। शरीर तलासे 


सीन राशि तक अथात्‌ तला, बृश्चिक, धन्‌, मकर, कम्भ, मौन तक्र ्रपमणडल्‌ 
दक्षिण की रोर चलता है। सम अपयान का अथे यहि किमेष राशिके 


तल्य कन्या का अपयान, ( चलना ) वृष कफे तल्य सिंह क्रा, मिथन के तल्य । 
सेष राशि से कन्या राशि पय्येन्त तीन २ राओ अन्तर पर परमापयान होता 


है । थौवीस २४ भाग परमापयान होता है । यहां मेष, वृष, मिथुन, ककट, 
सिंह, कन्या.श्न . छः राशियों कौ रयात्‌ राशि चक्र के प्राधे भाग को “वूवस्व- 
स्तिक “ कहते है । ओरीर तला, वृश्चिक, धन्‌, मकर, कुम्भ, मीन, इन छः रा- 
शियो कौ अर्थात्‌ ` राशिचक्र कै श्रपराहुं को “अपरस्वसिक“ कहते हं । इस 
लिये जब धनात््क अयन संस्कार १५ भाग होता है तो मीन मध्य '"पूवस्व- 
स्तिक, गत श्रौर कन्या मध्य शरपरस्वस्तिगत होता है। तव मीन मध्यसे 
कन्या मध्यौन्तम॑त आधा मण्डल उम्तर को चलला है ओर शेषां दक्षिण को 
खलता ह । जव ऋणात्मक ९१५ भाग अयन नाम दोता ह । तब मेष मध्य पूव 


=. मौ तिक्रापाद्‌ ॥ 
स्वस्तिकगत एवं तुल्य मध्य॒ परस्वस्तिकगत होता है । तब मेष के भध्य 
से तला मध्यान्त्य उन्नर अपयान हौता रै रीर षाद दक्षिण से ्रप- 
यान होताहै । इसलिये मेष की शआ्रादि से अपक्रम लाने का संस्कार 
होतः है॥ ९ ५ 
तारग्रहूनहषाता अमनहयजखमपमर्डटऽक्च । 
अकाञ्च मश्डलाच भ्रमति हि तस्मिन्‌ क्ितिच्छाया ॥ २.५ 
ताराग्रह्मणा पावाद्वेन्दपातश्वाकेश्च सदापमण्डले भमन्ति। अर्कान्मरडला 
$पमणडले भच्छाया सद्‌! भसति, शशिकिजाद यश्च रथे- स्मे विक्तेपमणर्डले रन्ति ॥ 


यिक्षेपमणर्डलस्य संसथान स।ह । 
भा०-- तारा, ग्रह, चन्द्रमा, इनके पात श्र सय्यै सदा श्रपमरडल में 


भ्रमण करते हिं । सय्यं से मरडल के आधे अपमण्डलु मे भच्छाया सद्‌ा भम 
करती है । चन्द्रमा, मङ्ल श्रादि श्रपने २ शिक्तेपमश्डल मे चलते है ॥ २१ 
अपमण्डटस्य चन्द्रः पातादात्यः त्रेण दक्षिणतः 
मुकूकुजकोणाश्रैवं भीप्रोञ्धेनापि घुधणशुक्रौ ॥ ३ ॥ 
 स्फट चन्द्रौ यदापमरुडलस्यपातससो भवति तदा चन्द्रोऽपसण्डले चरति । 
ततः क्रमेणोत्तरेख याति ! पाताल्त्रिराश्यन्तरे परमविक्षेपसममद्ग्गमनम्‌ । पा- 
तात्‌ षष्ाश्यन्तरे स्यितच्ननद्रोऽपरडले चरति । तश्र हि द्वितीयपातस्य स्थिति- 
रुक्ता । तस्माद्‌ द्विती यपालष्त्‌ क्रमेण दृह्िणतेा याति । तत्रापि पातात्त्रिराश्य- 
न्तरे परमविक्ेपसषमं दक्तिणायनम्‌ । एव चन्द्राधारस्य विक्ञेपमर्डलस्य संस्थान 
मुदितम्‌ । परमविक्तेयस्त॒ काधमिल्युक्तं ( दशंगीतिकायाम्‌ ८। ) साधोश्चत्वाररोऽशा 
इत्यथः ॥ गरुकजकोशाश्रैवम्‌ । धधा मन्दस्फट सिदुश्वन्द्रस्सखपातसमोऽपमगले च- 
रति तथा गरुकजकोणाश्च स्वमन्रस्फर्टे पातसमेऽपमर्डले चरन्ति । ततः कमे- 
शोत्तरेख यान्ति । पातात्त्रिसा्यन्तरे मन्दस्फटे परमविक्षेपसममुद्ग्गमनम्‌ । पा 
तात्‌ षड्ाश्यन्तरे मन्दस्फटेऽपमण्डले चरन्ति । ततः क्रमेण दक्षिणतो यान्ति । 


तत्रापि त्रिंराश्यन्तरे परमविक्तेपसमं द्‌ तिखगमनम्‌ । एवं गुरुकुजमन्दानाना- 
धारभतस्य विक्षेपमगडलस्य संस्थानम्‌ । शीप्रप्ेनापि बधशुक्रौ । स्वशौीघ्रोधे- 


नाप्यपमण्डलादुद्ग्द्क्षिणतश्च चरतो बुधशुक्रो । अपिशब्दान्मन्दस्फुटव शाञ्च । 
एतदुक्तं भवति । बुधशुक्रयोस्स्वमन्दफलं खशोप्नो चे व्यस्तं कृत्वा. तस्मात्स्वपातं 
बेशोध्य विक्ेपस्साध्य इति । रतो मन्दप्लसंस्कृते शीय्ोचवे स्वपातसमेऽपम- 
एले चरतः । ततः क्रमेकोदग्यातः । पाताल्ित्रिरस्यन्तरे शीधरोच्े परमलतिक्षेपस- 


प्रायेभटीयै. ६ 


मभूदग्गमनं षडाश्यन्तरेऽपमणडलै चरतः । तस्मात्‌ क्रमेण दचिणतश्चरतः । तत्रा- 
पे त्रिराश्यन्तरे परमविक्तेपसमं दक्षिणगमनम्‌ । इति । एवं सर्वेषां विक्तेपम- 
एलमपमण्डले स्व पातद्रयभागयोगेदु ताभ्यां परिराप्यन्तरे उदृग्द ल्िणतश्चापमरड- 
वात्परमविकषेपान्तसितं भवति । परमविक्तपस्त शनिगरूकज खकगाधं भगबध 
ष इत्यक्तम्‌। ( द शगीतिकायाम्‌ ६ ।) केचिद्गचाय गरूकजशनीनां शीप्रोच्चफलं 
चपातेऽपि ग्रहवत्‌ कृत्वा तथाकृतं श्वपातं स्फटग्रहाद्रिशोभ्य विल्ञेपानयनं 
वन्ति वधशक्रयोस्त स्वमन्दफलं स्वपाते कृत्वा तं पातं शीघ्रोचचाद्विशोध्य 
वश्चेपं कुवन्ति । तथाच लक्षाचायः । 

“ज्तितिसुतगरसयेसन पाताः स्वचलपलेन यता प्रथा तथेव । 

शशिसुतसितयोः श्वपातभागाः स्सदुफलेन च संस्कैताः स्फटाः स्यः ॥“ 

ति । श्रस्मिन्‌ प्ले फुजगरूशनीना स्फटग्रहात्मातोनम्‌ । इन्द्रादी नामकं- 
धप्रकषेस न्निकषकृतो दयास्तमक्षस्य पटटिक्ञानमाह । 

भा०--स्फट चन्द्रमा जख अपमरडलस्य पात सम होता हि । तख क्रम से 
चर ओर होकर जाता हि। 'पांतस्ते तीन राशि के अन्तर पर परमविक्षेप 
म-उन्षर गमन करता है। पातसे ६ राशि के अन्तर पर स्थित चन्द्रमा चन 
मण्डल मे चलता है । उसी स्थान में दूसरे पातका सम्भव होता है। इस 
लये उसकी ` स्थिति कही गयी । उस दूसरे पातसे क्रमशः दिं करके जाता 


' । कहां भी पातसे तीन राशि के न्तर पर परमविक्ेप सम दक्षिणायन 
गता है । एवं चन्द्राधार विक्तैपमरडल का संस्थान कहा हे । ओर परम 
वक्तेप ४ रंश ३० कला है ( पा० ३ । गी० ८) जिन राशियों का सम पप- 
(न होता उनको निम्न लिखित चकर द्वारा दिखलाया जाता हैः--- 


समजपयानच॥ ° | 
नदो राशियोमे समञअजपयान होता । जिनद्रेराशिप्रों में सम॑ अपयान होता। 


व र, 

















राशिके | तुल्यं | राशि के । लुल्य 
मेष | कन्या | तला | मीन 
दृष |` रिंह | वृश्चिक | कुम्भ 
भिथ॒न | ककेट ॥ धनु | मकर 
ककंट्‌ | मिथुन || मकर | धन्‌ 
सिंह | , दृष | , कुम्भ | दृश्िक 
कन्या `| मेष || * मीन | तला 


यह चक्र श्पी पाद्‌ के दूसरी गी०के राशय से बना है। 


9 गीतिकापादः ॥ 


भा-- जिस्‌ प्रकार मन्द्स्फट चन्द्रमा स्व॑पात तम त्रपमरडल भे चलत 
है उसी प्रकार गुरु, कुज, पनीर कोश स्वमन्दस्फट [पात सम ्रपमरडल ; 
चलते है । त॒व क्रमशः उत्तर होकर जाता है, पातसे तीन रां्चि कके न्तः 
पर मन्द्स्फट मं परमविक्ञेपसम उत्तर गमन करता ३ । ` पात से ६ रागि 
के अन्तर पर मन्द्स्फट अपमण्डल मे चलते है । तव क्रम से दक्षिण से जाते 
है । वहांभी तीन राशि कफे न्तर पर परम विक्तेप सम द्ल्षिण को जाता 
है । एवं गुरु, कुज, मन्द्‌ फे आषिभंत विक्तेपमर्डल का संस्थान ह बध श्नौर 
शक्र के स्वमन्द्‌फल को अपने शीघ्रोच में व्यस्त ( उल्टा ) करके चससे श्रपः 
पात को घटाकर विद्र साधे । इसलिये मन्दफल संरकृत शीप्रोचच स्वपाः 
सम अपमगडल मे चलते हैं ; तब म से उत्तर जाते हुए पात से तीन रा 
के अन्तर पर शीध्रोच्च मं परम वित्तेपसुम उच्छ गमन छः राशि अन्तर पः 
अपमणरडल मे चलने से । तब क्रम से दक्षिण जाते हुए वहां भी राशि षि 
न्तर पर परमविक्तेप सम दृक्तिण गमन करता है । * इसप्रकार सबकफाषि 
स्ेपमरडल रपमरडल में स्वपात के दोनों भाग मे बन्धा उन दोनों शे तीः 
एशि के अन्तर पर उत्तर दक्षिण करके अपमरडल से परम विक्षेपान्तमिः 


होता है ॥३॥ 
चन्द्रोऽशीद्रादशभिरविक्षिप्ोऽकोन्तररिथरतैदरश्यः । 
नवमभिम्‌ गभ गोस्तेद्रय धिकेद्रयं चिकैरयाश्चहणाः ॥४॥ 

अयिक्तिप्तो सगाद्भस्स्वाकौन्तरस्थितेदरौ दशभिर रेदं श्यः । ( नवभिभै गुः । त 
वभिः कालांशेभ्‌ गदरश्यः ) । नवभिविनाडिकाभिरित्यथेः । भगोरुक्तैसदुंथपि 
कगे श्यः । एकाद शभिः .कालभागेरित्यथेः । तैद्रष धिकषैषैधो श्यः । भ्रयोद्‌ 
शभिः कालभागंरित्यथेः । तेद्रध धिकषश्शनिद ग्यः । पश्ुद्शभिः कालभागैरि - 
थः । तेद धिकः कुजोदूश्यः सप्तदशभिः कालभारीरिव्यथः । यथाश्षदणाः । 

थासूषमा इत्यथः । शुक्राद्‌ गुस्सृहमः । ततो बुधः । तते मन्दः । ततः ज्जः । 3 

गुरुबुधशनिभौमाश्शशिडज्णनमां शका इति (दशगीतिकायाम्‌ ५। ) शद्ग 

श्रोक्तः । विक्षि ग्रहेत्‌ दशनसस्कारयतग्रहसययोरन्तरगलगतेरशैयं यो्छसं 
रश्यो भवति । स्वतोऽप्रकाशस्य भग्प्रादे प्रफाशहितमाह्‌ । 


भा०--सूय्ये से १२ रंश दूर पर चन्द्रमा द्रष्य होता है, ९ नौ काल 
अर्थात्‌ विनादिका से शुक्र दरश्यहोताहै, गुर ९९ कालांश, उधर १३ काल 


आयभटीये- ९ 
शनि ९५ क्षालांश, मङ्गल. ९० कालांश पर दूष्य होते हिं। जोर ग्रह ज्संर 
सूखहोतिं! वह ग्रह वेसे २ अधिक कालांश पर दौख पडते हैं । श॒क्र से 
गुरू सम, .पुनः बुध, तव शनैश्चर, फिर सद्गल हं ॥ ४ ॥ 

भग्रहभानां मोटार्धानि स्वच्छायया विवणानि । 

सर्धानि यथासारं सयाभिमखानि दीप्यन्ते ॥५॥ 
-भभेश्वन्द्रादीनां ग्रहाणां भानामशिन्यादितारकाणामितरतारफाणान्चु गो- 
लाधौनि सवैतोवृत्तानां स्वशरौ राणामधानि स्वच्डायया विवणानि स्वभावसि- 
हेन रूपेण विवसेनि । अप्रकाशात्मकःनि । थवा स्वच्छायया स्वशरीरेणाक- 
करष्यवधानादुत्पक्ला या द्वाया तमोरूपा तया दिचणानोति । सयाभिमखा- 
न्यन्यान्यधानि यथासारं दीप्यन्ते । अर्पशरीरा अर्पसपा दौप्यन्ते महाश 


सीरा महारूपा दीप्यन्ते ४ इत्यधेः । चन्द्रस्य चाध सद्‌ा प्रकाशवद्रवति । 
्रमावास्यायां चन्द्रस्योध्वैषधं प्रकाशवद्वति । तस्माद्स्माभिस्तदधमदूश्य 


भवति । प्रतिपद्‌ादिष्‌ मेण ` सितभाऽगोग्धो "लम्बते । पृणायामधोश्धं सवं 
सितं भवति । तस्मादस्माभिदर्यमं सितं भवति । बुधणुक्रावकादधरस्था- 
वपि तयोस्सयासन्या स्॑लिम्बस्य महत्षाचच सद्‌ा सितमेव तयोभिम्बं भवति । 


क्यासंस्थान भसंस्थानञ्चाह । 
भा०ः-पृथिवो, चन्द्रमा, एवं अन्यान्य ग्रह, अश्विनी आदि तारागशके गो 


लाद अधात्‌ आधा भाग-प्पने शरोरका आधा भाग पअरपनी छाया से (सय्य के 
प्रकाश के कारण) श्रप्रकाशात्मक होता है । ओरौर शेषाद्धं इनके सूय्ये के सम्मुख 
होने से प्रकाशित होते £ । श्ररप शरीर वाले अल्प रूप से, बड़ शरोर साले 
"ॐ म से प्रकाशित होते है! चन्द्रमा का आधा भाग सदा प्रकाशवान्‌, 
॥ ५॥ $ 
वृत्तभपञ्जरमध्ये" कक्ष्यापरिवेष्टितः खमध्यगतः 
 मृज्जलशिखिवायुमयो भगोलस्सवेतोवृत्तः ॥६॥ 
पञ्चरो नकतत्रकदया । कृत्ताकारनकत्रकदयाया मध्ये भभेवति । कक्ष्यापरिषे 
त । चन्द्राकोदि ग्रहाणां कदयामध्यगत इत्यथः । समध्यगतः । तब्रह्माणएडक- 
गहावच्दिश्स्याका शस्य मध्यगतः । सृज्जलशिखिवाय्वात्मकः सवतोकृत्तच्च भू- 
लो भमिभवति । भानामध शत्यादिसिद्वस्य भसंस्थानस्य पुनवचनं प्राणि 
चारग्रदशेशेषतया एवंभतायां भवि सवत्र प्राणिनस्संचरन्तातिप्रद शनायं तत्मा- 


ण संचारं प्रदशंयति ॥ 


७२ गीतिकापादः ॥ 
भा०ः-दृ्ताकार नक्षत्र क्ता मे एथिवी है, चन्द्रमा, सूय्ये "रादि ग्रह का 
से परिवेष्टित आकाश के वीच जिस प्रकारदो कटाहके सम्पुट को ना, 
्रवर्थित है । यृतिका, जल, वायु, अधिमय सब शरोर से चिरा हश्रा भगे 
अवस्थित है ॥ ६ ॥ 
यद्रत्‌ कटुम्बपुष्पग्रन्थिः प्रचितस्समन्ततः कुसुमैः । 
तद्दधि सवंस्यैजंटजैस्स्थजंश्र भूगोलः ॥७॥ 
यथा कदम्बाख्यदृत्तस्य कुखुमग्रन्धिस्समन्ततः सवेत ऊध्वेभागे पाश्चेषु 
कुसुमैः प्रधितः । तथा दृत्ताकारो भूृगोलश्च जलजैस्सवेसतयैः स्यलजेस्सवेस य 
सवतः प्रचितः ! भूमौ. सर्वत्र स्थावरजङ्गमा नदीतदाकादयश्च भवन्तीत्य 
कर्पेन संभृतं भूमेवेष्ुय पथचयमाह । | 
भा०-यह भृगोल कदम्ब फे फूल के .केशर भ्ये फेलावसा सब समोर पवत 
राम, ग्राम, नदी रादि सि चिरा हृश्राहै॥9॥ 
्रम्हदिवसेन भूमेरूपरिष्टायोजनं भवति दृद्धिः। 
दिनतुल्य्यैव रात्रा दुपचितायास्तदिह हानिः ॥९॥ 
्रह्मदिवसेन भूमेरूपरिष्टाद्योजनं द्भवति । समन्ताद्योजनं दृद्धिभेवत 
त्यर्थः । दिन तुल्यया राज्या ब्रह्मणो रात्या सृदोपचिताा भूमेस्तदानिभवति 
योजनं हानिमेवतीत्यथः । अतः करपादौ पञ्चाशदधिकं योजनसडसं भूमेवि प 
म्भः । अन्तरालेशनुपातेन कल्प्यः । इत्युक्तं भवति । भूमेः प्राग्गमनं प 
गत्यभावसच्छन्ति केचित्‌ तन्मिष्याकज्ञानवशादित्याह । 
भा०-एक ब्राह्म दिममें सब भ्नोर से एथिवी को एक योजन दृद्व होती 
है, एवं ब्राद्यरात्नि मे पयित कटे एक योजन हानि होती है । इसलिये श 
की प्रादि में एथिवी का ९०५० योजन व्यास होत हि ॥ ८॥ 
ञनुलोमगतिर्नौस्थः पथ्यत्यचलं विलोमगं यद्रत्‌ । 
अचलानि भानि तद्त्‌ समपश्चिममानि लङ्कायाम्‌ £ 
यथा नौस्थो नौ यानं कुयेन्‌ पर्पोऽनुलोमगतिर्स्वाभिमतां पश्चिमां दि 
गच्दक्चलं नद्या उभयपा्वेगतमचलं दृक्षपवतादिवस्तु विलोमगं प्राच दि 
गच्छदिव प्यति तथा भानि नलश्रासि लङ्कायां समपश्चिमगानि कवैभूता? 
` श्रवलानि भमिगतान्यलवस्तूनि कंमेभूतानि विललोमगानीव प्रार्थी दि 
गण््न्ती ष पश्यन्ति लङ्कादि विषुषटेशे येष नक्त्रपश्चरस्य समपश्चिमगस्वम्‌। 





आयभदीये- 9३ 

[वे तारासां विण्याश्नानवशादुत्पशनां प्रस्यग्गमनप्रतीतिमङ्गोकृटय भमेः पराग्ग- 

तेरभिधीयते । परमाथेतस्त्‌ र्थिरेव भमिरित्यथेः। भपश्रस्य भमणहेतमाह । 

भाजते नौका में धेठा हुखा मनृप्य निकारे कौ रिथर लस्तुध्ो को षू 

सी श्रीर फो चलते हए देखत रहै, रेरे ह मनष्यः फो स्यादि नक्षत्र जो 

स्थर है, पश्चिम फी रोर चक्षते हए दौखते है पौर एधिधी रिथिर सलम 
रती है, परन्त्‌ वास्तव मे भमि हौ चलती हि ॥ ९॥ 


उदयास्तमयनिसित्त नित्यं प्रवहेण वायुनाक्षिपरः । 


लंकासमपश्चिमगो भपञ्जरस्सग्रहौ भमति ॥९०५ 
रध्यादीनामुद्यास्तमयहेतुभतो भपञ्जरो नक्न्नरगोलो राशिचक्रात्मकः प्रव- 
{ख्येन वायना सदा आक्तिघ्तो लङ्कायां समपश्चिगो ग्रहैसह श्रमति । मेरु 
मारं तत्स्वहपश्चाह । 
भा०-सय्योदि के उदव ` भौर अप्त के रेत भत भपञ्चर अथात्‌ नश्षत्रगोल 
वह नामक वाय द्वारा सदा धासि लङा मेः सम पञ्चिम ग्रहां के साय 
लता है ॥ ९० ॥ 
मेरर्याजनमाच्रः प्रभाकरो हिमवता परिक्िप्रः। 
नन्दनवनस्य मध्यं रलमथस्सबतोदृत्तः ॥९९॥ 
मेरर्याजनमाग्रोच्द्ितस्तावद्िस्वतश्च । सवेतोढृत्तो रत्रमयत्वारप्रभाकरतच 
परभाशामाकरः । हिमवता पवेतेन परित्षिप्तो नन्दनवनस्य मध्ये भवति । भ- 
मक्वैनधश्च निगेतो मेररित्याह । तथाच मयः। ( सुयसिद्धान्ते भूगोला- 
ध्याये ्षो० ३२-३४ । ) 
“मध्ये समन्तादरडस्य भगोलो ष्योन्नि तिष्ठति । 
विश्राखः परमां शक्ति व्रद्यरमै ध्शात्मिकाम्‌ ॥ 
तद्न्तरपुटार्सघ् नागासुरसमाश्रयाः । 
दिष्यौषधिरसोपेता रम्याः पातालभूमयः ॥ 
श्ममेकरल्रनिवयो जाम्बनदमयो गिरिः । 
भगोलमध्यगो मेररुभयत्र विनिगंतः ॥ “ 
इति ॥ मेरबडवामसाद्यवस्थानप्रदृशमाहं ८ 
भा०-तेह योजंनमानत्र का है आर योजनसात्र विस्दृत रहै, सव शीरसे 
धिरा इञा रत्नमय होने से प्रक्षाशवान्‌ है । हिमवान्‌ पवेत से परिक्षि नन्दन .. 
घन वीच मे अरवरिथत है ॥ जैसा कि सृस्यसिदधान्त में लिखा है ब्रह्मा की 


९० 


9 गीतिकापादः ॥ | 
धारणास्मिका परमाशक्ति के कपर यह भगोल शण (व्रह्मारड ) के वीच श्रा 
काशमे भ्रमण करता हूश्रा अवस्थित हि ॥ उस भगोल के भीतर नाग भ 
असुर भ्रादि मनुष्य विशेष के निवास शा 9 पाताल कहते है ( रल, वितल 
सतल, तल तलातल्ल, रसातल, पाताल, जिन में "अनेक प्रकार स्वप्रकाश यक्त 
रमणीक श्रोषधि है ॥ ( म्‌ सि अ० ९२ श्लोक ३२। २४) ॥९९॥ 
स्वमेरू स्थटमध्ये नरका बडवामखश्र जटमध्ये । 
अमरमरा मन्यन्ते परस्परमधरिस्थतान्नियतम्‌ ॥१२॥ 
मेरुभागगतं भमेरधे भप्रा् यर्स्थलसंन्नम्‌ । बडवामुखमे = 
लसंज्ञम्‌ । तत्र स्थलमध्ये ' मेरस्स्वगश्च भवति । जलमध्ये नरको बषवामुख 
भवति । अमरास्स्वफ्रवासिनः । मरा नरकवासिनः । स्वगंवासिनोऽस्माकमध 
स्स्थिता नरकवासिन इति मन्यन्ते । नरकवासिनश्च तथास्माकमधरिस्थता 
स्स्गवासिन इति मन्यन्ते । 
“उपरिष्टात्‌ स्थितास्तस्य चेन्द्रा देवा महषयः । 
अरधस्तादखुरास्तद द द्विषन्तोऽन्योन्यमाभ्रिताः ॥“ 
इति । (सूयेसिदवान्ते भूगोलाध्याये श्लो” ३१ । ) तस्य मेरोरिति शेषः । 
“ततः समन्तात्यरिधिः क्रमेशायं महारवः । 
मेखलावत्‌ स्वितो धार्या दृवासुरविभागकृत्‌ ॥ “ 
कति च ( तत्रेव श्लो” ३६ ! ) ॥ स्थलजलां शयोस्सन्धौ भूमेः परितो भूपः 
रिधिचतुचेभागान्तरालव्यवस्थिताश्चतसौ नगरोराह । 
भा०-मेर भागगत भमि का आधा भाग सृतिक्षा को अधिकता रे 
स्थल संज्ञक है। सौर बडवामख शेष श्राधा भाग जल को श्रधिक्षतः से नरकं 
संज्ञक शै । उस स्थल मे मेस" ( स्वगं ) रहता है । , जल मं बडवामुख ( नर 
क ) है । अमर, ( स्गेवासी ) मरा ( नरफवासी ) सखगेवासी गख समभे 
है कि नरकवासो लोग हमारे नीचे रहते ह एवं नरकवासी गर जानते ह 
कि सवगेवासी गण हमारे नीचे रहते है ॥ ९२ ॥ | 
उद्यो योलङ्कायां से ऽस्तमंयरसवितुरेव सिद्धपुर! 
मध्यान्हो यवकोाटयां रोमकविषये ऽधरांत्रस्स्यात्‌ ॥१३॥| 


लङ्का दक्षिणदिग्गता ! तस्यां य उदयः । यद सूर्योदय इत्यथैः । सिप 














आयभटीये- ५ 
थतेत्यनेनोक्तं भवति । रू एष लङ्नोदयो यवकोखयां मध्याहूस्स्यात्‌ । तदा 
ध्याहकाल इत्यथः । पूवेदिशि यवको टिसंज्ञा नगरी त्यनेनो क्तं मवति । रोम- 
विषये स एवोद्‌ योऽधेरात्रस्स्यात्‌ । पश्चिमदिशि स्थिता सा नगरीत्यनेनोक्तं 
धति ^ तथाच्च मथः ( तत्रैव श्लो ३०४० । ) 

“समन्तान्मेरुमथ्यात्तु तुल्यभागेषु तो यधेः । 
दरीषेष दिक्ञ्‌ पूवादिनिगर्थो देवनिमिताः ॥ 
भषत्तपाद्‌ पवेस्यां यवकोटोति विश्रता । 
भ टाश्ववषं नगरो स्वशप्राकारतोरणा ॥ 
याम्यायां भारतवष शङ्का तद्रन्महापश । 
पश्चिमे केतमालाख्यं रोमकाशख्या प्रकीतिता ॥ 
उदक्‌ सिदुपुरौ नाम कुरुवपं प्रतिष्ठिता । 
तथ्या सिद्वा महात्मानो निवपन्ति गतव्यथाः ॥* 
ईति ॥ रवेस्समन्तादुध्रमशत्प्रतिदेशं कालभेदस्य पूवादिदिग्विभागोऽत्र 
काम धिकृत्य मेरुस्थानांत्‌ कृतः ॥ मेरुर्योबंडवामुखलङूयोश्नान्त रालप्रदेशं 
होज्लयिन्योरन्तरालप्रदेशच्चाह \ 
भा०--जिस समय लङ्का ( दक्षि दिशा मे) में सूर्य्योद्य होता, .उस | 
पय सिहुपरी (उक्र दिशामे है) में सय्यस्त, थव कोटी मे सध्यान्द (पूवं 
शाम है) अर रोमक नगर (पश्चिम दिशामेह) में श्राधीरात होती हि॥१३॥ 


स्थलजलमध्याल्युां भूकक्ष्याया भवेच्तुभागे । 
उज्जयिनी लङ्कायास्तच्चतुरंशे समोलरतः ॥१९४॥ 
स्थलमध्याल्मेरस्थानात्‌ भकष्यायाश्चतुभोगान्तरे" लङ्भा भवति । तथा अल 
यादूबहवामुखर्थानाच्च भकद्यायाश्चतुभोगान्तरे लङा भवति । लङ्कावलत्सि- 
रयवक्षोदितेलकविषयाश्न रयलजलनध्याद्रकदयांचतुभागे भवन्ति । लद्धा- 
स्समोक्षरदिथि चतुरये + भकदयाचतुभोगस्य चतुरे । भूकदयायाष्योडशांग । 
लयिनी नामं नगरी भवति । उज्जयिनी लङ्भायास्समोत्तरदिशि भूकहयाया 
[दशांश ! इति केचिदरदन्ति । वेस्प्रान्तरघं प्दशितम्‌ । 
"लङ्कोत्तरतोऽवन्ती, भूपरिजः. पश्चदशभागे ॥“ 
ते ब्रह्मगुप्तः ॥ भपष्तसिदरतैज्योतिश्क्रस्प दरश्यमदूश्यन्च भागमाहं । 
भा०ः- स्यल सश्र से श्रयत भेरुस्थान से भ कत्ता के चतुथं भाग अन्तर 


9६ ग सिक्ापाद्‌ः ॥ 
थर शङ्का है । जल स्यान से अथात्‌ बषवा मुख स्यान से अत्थं भाग म 
मे शङ्का है। लङ्का को नाहं सिहुपुर, यवकोटी नौर रोमक भीः भक्ता फे चतु 
भाग अन्तरालमें है। लङ्का के समान उत्तरदिशा मे भकल्षाके पतये भ्रंश्‌ 
चौये भाग स अयत्‌ ९६ श्वंश पर उज्जयिनी नर्गरी है॥ ९४॥ 
[34 # [} 7िटार्धम 
भूव्यासाध॑नीनं दृच्यं दशात्समादरगोटाधम्‌ । 
जधं भूमिच्छन्नं भूव्यासाध।धिकदठीव ५९१ 
समाटेशात्‌ पवेतादिष्यवधानरदहिताद्ध एष्ठाद्गगोलां लः 

भव्यासाथेनोनं भव्यासाधेतृस्यां शीनं दृश्यं भवति । अपरमर्धं भव्यासार्थेन। 
धिकं भूमिच्छन्नमःू षयं भवति । एतदुक्तं भवति । ज्योतिश्चक्रस्य यदूच्नौधे त 
पथभागे भग्यासाधेत्‌ल्योऽशोऽस्माभि्दूस्यो भवति भपृष्ठव्यवधानात्‌ । तथा 
श्िमभागेऽपि भष्यसाधतुल्यांशोस्माभिररदूश्यो भवति । ं 
हीनमुपयधं समदेशे मू पृ्ठेःवसथतेदूश्यं भवति ¦ श्रुपरसथें ताभ्यामंशाभ्यां यु 
भूमिनच्छन््वात्‌ समदेशे ूपेशवस्वितेरदूशय भवति ॥ उपोतिश्चकर देवासुर दूष्य 
भागमाह । 
 भा०सम देश से अथोत्‌ पषेत आदि से व्यययान रहित भपृष्ठ से भगोला 
छ्योतिश्चक्र के कपर क्षा श्राध्रा-भव्यासादु से ऊन-श्रथात्‌ भष्यासादुं तल्याश 
ह्मीन दूष्य होताहै। दूषरा ्ाधा भूव्यासाहुं से अधिक भूमिद््न-्दूय 
होता है । प्राशय यह शि कि भपएष्ठ के व्यवधान से ज्योतिश्चक्र का जो उध्वं 
श्रटु भाग है उस के पूवे भाग में भव्यासादुं तुल्यांश हम लोगो से अटरश्य होता है। 
तथा पक्चिमभाग में भव्यासादं तल्यश्चंश हम लोगों से दूष्य होता है । शस 
कारण न अंशोसे हीनं पर नीचे देश में भएष्ठ मे रव स्थित पुरूष रे 
दृश्य होता है । दूसरा दं उन श्ंशो से युक्त भूमि से चिषे होने से समदे 
भ भपृष्ठ पर ्रवस्थित परुष से अदू श्य होता है ॥ १५॥ 

देवाः पश्यन्ति भगोलाधमुदङ्मेरुसंर्थितास्सव्यम्‌ । 

अपसव्यगं तथां दक्षिणद्रडवाघ्नुखे मरता: ५९६॥ 

उदुम्गतमेरुसंस्थिता देवास्तत्यं भगोलाधं उयोतिश्चक्राभिमुखरव लट्ारुषः 


स्य चर्षरय रच्यभागगतं पश्यम्ति । चेुग्गतनपेमितयषेः \ दल्षिङणागग्सह 
वामुखे स्थिताः मेता नत्कञसिमोऽपखञ्यगं दकठिकभागुगतम्ं चष्यन्ति । 






प्रायभदीमरे- | ९१ 
मेषादिगमुद्गधं देवाः प्रयन्ति । त्‌लादिगं दृक्षिशमधें नरक्षवासिनः परयन्ति । 
इत्यधेः । केचिदेवं वदन्ति ! ज्योति 3क्रस्योद्गधं सव्यं सव्यगं भेहस्था दषाः 
पश्यन्ति । द्क्षिणमधंमपसव्यगमसुणः पश्यन्ति ! तथाच ब्रह्मग्तः । 

, सीम्यसपमण्डलाधं मेषाद्यं सव्यगं सद्‌¶ देवाः । 
पश्यन्ति तुलाद्यथं दक्षिणमपसव्यगं दैत्याः ॥ + 

कति । चत्रैवं योज्यम्‌ । मेरुषडवामुखयो्ज्योतिश्क्रवदुभ्रमतां देवासुराणां 
सव्यगमपस्यगस्येति । अपसव्यगणशब्टो हि दृक्षिणवाखकः । देवादीनां दिनिप्र- 
माशमाह । 

भा मेरुनिवासी ( देवगण ) ज्योतिश्चक्रं फे, उत्तर गोला छो देखते 
है योर दक्षिण मेरुनिषासी ( प्रेत ) असुरगश दक्षिण गोलादुं को देखते है । 
अयथोात्‌ मेष, वृष, भियुन, कक, भिंह, कन्या, इन दः राशि पय्येन्त भगोलादुं को 
देवगण देखते, उस समय दक्तिण मेरुनिवासी ( असुर ) तुला, दृश्चिक, धनु, 
मकर, कुम्भ, मीन, राशि पय्येन्त दृक्तिश गोलाद्ं को देखते है ॥ ९६ ॥ 

रविवषांध' दवाः पश्यन्त्प दितं रविं तथा प्रेताः 
शशिमासाधें पितरश्शरिगाः कुदिना्धमिह मनुजाः ५९७ 

रविवषाधं मेषमासादिकन्यामासान्तं देवास्सदोदितं रविं पश्यन्ति मेषा- 
दिकन्यान्तराशीनां मेरुक्षितिजाटूध्वगतत्वात्‌ दितिजवच्चकथमणातचच । अतो 
मेषादिमासषट्क्षं देवानां दिनं भवति । तलामासादि मीनमासान्तं देवा रविं 
कदाचिदपि न पश्यन्ति त॒लादिराशिषटकस्य मेरु्तितिजाद्धोगतत्वात्‌ क्षिति 
जानसारेश चक़्थरमणाच । अतस्तलादिमासषटकं* देवानां रात्रिभेवति । तया 
प्रेताः । नरषवासिनश्च तथा रधिवर्षाधं रषिं पुपबन्ति । किन्त तलासासादि 
मीनभासान्लं रविं पश्यन्ति । अतस्तदा तेषां दिनं भवति । मेषमासादि मौन- 
मासान्तं रविं कदाचिन्न चश्यन्ति ॥ शतस्तदा तेषां रात्रिभवति । मेरुषडवा 
मुखयोशर्वाधो दिशौ व्यत्ययाद्वतः । अतस्तयोदिनरात्री च व्यत्ययेन भवतः ॥ 
सगादिजासषट्कं देवानां दिनमिति यो ष्यषडारस्स त्‌ तत्र वैदिककमंलां 
विहितष्षास्‌ कृतः कषपोदिमासषट्के अरविहितत्वाततेषां राज्निरिति च ष्यव्रहारः 
कृतः । अप्र वराहभिदिरः । | 

मेषबरषमिधनसंस्य हिनिमकं ककटादिगे राजिः । 


मेरुस्थितदेवानामिति येरुक्तं ममस्भ्यः ॥ “ 


$द गीतिकःपादेः ॥ 

इति ॥ अरशिगारशशिमरलोध्व॑भागगता पितरश्शशिमासस्य ` चान्दर॑मास- 
स्याधं रविं पश्यन्ति । शशिमासंस्यापराथं न पश्यन्ति। अत पितृणां चान्द्रमा- 
साधे दिनं भवति । तदधे रात्रिश्च । अमावास्यायां हि चन्द्रमरहलादूध्वेगतो 
ऽको भवति । अरतस्तदानीं पितणां दिना भवति । पौणमास्यां चन्द्रमरड- 
लाद्घोगतोऽकः । अतस्तदा पितृणां राठ्यधं भवति । शह्टम्यधेयोरूदयास्त- 
मयौ च । कुदिनाधंमिह मनजाः । मानुजास्सावनदिनस्याधं रषिं पश्यन्ति । 
परपरम न पश्यन्ति । गोलकर्पनामायोद्रयेनाह्‌ । 

भा०-- मेष, वृष, मिथन, ककंट, सिंह, कन्या, शन ङः मास पय्येन्त देव 
गश सदा सय्ये को उदित देखते है, इस कारण दृवताश्नो का ङः मास का एक 
दिनि होता है" ओओर'लुला, द्शचिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन, इन ङः मास 
पय्यन्त देवगण सृय्ये को नहीं देखते अतएव इम छः मास की उनकी एक रात्रि 
होती हि । ओर प्रेत या अरसुरगगु तुला, वृश्चिकः, धन, मकर, कुम्भ, मीन, इम 
छः मास पय्येन्त सय्ये को सदेव उदित देखते इस लिये श्रसुरो को द्धः माख 
का एक दिन होता हि। एवं मेष, दृष{ मिथन, ककेट, सिंह, कन्या, इन 
मा पय्यन्त असुरगण सूय्यं को नहीं देखते इस कारण इतने समय इनकी 
ङः मास'की एक रात्रि होतौ है । भ्रीर पिदठेगश ( चन्द्रलोकनिषासौ ) 
चान्द्र मास के श्राधे भाग पय्येन्त' सूय्यं को देखते ह अ्रतएव इनका हमारे 
९५ दिन का एक दिन होता एवं इतने ही (१५) को उनको एक रात्रि होती है। 
कि रमावास्या को चन्द्रमण्डल के उपरले भाग में स्यं दख पहता इस का- 
रण पिवृगस को खस समय मध्य्रान्ह होता हे खीर पौशमासी को चन्द्रमरडल 
से नीचे स्ये रहता भ्रतएव इस सन्नय पितृगण कौ आआधीरात होती है । 
श्र कृष्पक्त फे ष्टम को पितृ लोगों का सूर्योदय नौर शुक्घपक् की 
अष्टमी को सुय्यौस्त होता है । मनुष्यो को सावन दिनि के राधा भाग पय्येन्त 
सूय दीखता एवं अ्रपरादरं नहीं दीखता ॥ ९७॥ 

पृव्रापरमधऊधुं मण्डलमथ दक्षिणोत्तर व । 
 भितिजं समपाश्वस्थं भानां यत्रोदथास्तमयौ ॥ १८ ॥ 


वंशशलाकादिना निभितमेकं मण्डं वृत्तं पू्वापरमथखध्यै निदध्यात्‌ । ` 
तत्‌ सममणडलं नाम भवति । तत्प्रमाणमेयापरं भर्लं -दक्षिकोशरमधसरभ्यै 
निदध्यात्‌ । तटृक्षिश्णो च्तरारुयं भवति । पुनरन्यन्मरडलं तत्प्रमाणं समपाश्यैश्ं 


श्रायेभदीये- | ९१ 
तियेग्गतं दिक्चतुष्टयजनितस्वस्तिकं निदध्यात्‌ । तत्‌ क्षितिज नाम । तस्मिन्‌ 
शिति भानां नक्त्राणासको दि ग्रहाशाद्योदयास्तमयौ भर्व॑तः ॥ 

भा वांस को शलाका आदि से मरडल ८( दृत्त ) बनावे, चस में 
पूवे रौर पिम भाग फो क्रमते नीचे ऊपर रक्से, वह सममरुडल , 
होगा । उसी के तूल्य दूसरा मण्डल दक्िण, उत्तर क्रम से नौचेकपर को रक्से 
वह ` दक्षिणोत्तर मण्डल ` होगा । पुनः एक तीसरा मगल उसी के 
बरार तिरे क्रम से दिक चतष्टय अनित स्वस्तिक रक्खे, उसका नाम 
° ज्ितिज , होगा । उस ` क्षितिज › मे नक्षत्र ग्रहादिको का उद्य, अस्तका 
श्ञान होगा ॥ ९८ ॥ 

€ दिग्लग्नं न + 
पूवापर क्षितिजादक्षाग्रयोश्र कम्नं यत्‌ । 
उन्मण्डलटं भवेत्तत्‌ क्षयवट्री यत्न दिवसनिशोः ॥ ९९ ॥ 

पूवेग्रमाशमेवापरं मण्डलं . पूवापर स्वस्तिको सियेड्धायो्तरस्वस्तिकगत- 
क्षितिजमर्डलादू ध्वेमक्ा गरेऽसषज्यान्तरे इकिणोत्तरनरडले लग्नं यथा भवति । 
वथा दु्षिणस्स्तिकगतक्ितिजमर्डलादधश्चाश्लज्यान्तरे दक्िशोत्षरमरडले लग्नं 
यथा भवति तथा निदध्यात्‌ । एतदुन्मण्डलं नाम भवति । दिवसनिशोः संय- 
बृद्रौ अस्मिन्वेद्ये । एतत्‌ खगोलन्नाम भवति । अस्यान्त गेतं नक्लत्रगोलमप्यस्ति । 
तस्संस्थानन्त्‌ । पूवापरमधकध्वे तथा दक्षिणोस्रमधकध्वश्चु समपाभवस्थं दिक्च 
लष्टयजनितस्वस्तिकञ्च बभीयात्‌। एतानि श्रोशि विषुवन्मरडलानि । तेषु पूवोपरं 
धटिक्षामरडलाख्यं स्यात्‌। पनरपरं मरडलं प्वापरस्वस्तिकयोस्तियेड़धायाधस्स- 
स्िकाद्‌ल्षरत उपरिस्वस्तिकाटक्तिणतश्च परमापक्रमतुल्यान्तरे दृक्षिणौत्तरशला 
कयोवेभ्रीयात्‌ पूवो परस्वस्तिकयोश्च बधो यत्‌ ।. एतद्पमरडलं राश्याद्यद्िवश्च 
भवति । पमधैटिक्षाममसीर्य दक्षिणत उत्तरतश्च स्तेच्ापक्रमान्तरेषु पूर्वापरा- 
यतानि तक्तट्स्यानसमानि मरडलानि बभ्रीयात्‌ । तानीष्टस्वाहोरात्रमण्डानि । 
पनरछश्काभृज्वी मंयशशज्ञाकां गोलस्य दक्तिशो ्रस्वस्तिकद्र याभिवेधिनीं निधा- 
य तद्रो शरदरििके निश्चले निदध्यात्‌ । पुनस्तद्रहिश्शरदण्डिकयोर्तरा- 
लतुष्यव्या्ं खगोलं कुयात्‌ । युनः खगोल उन्मगडलद्‌क्षिणो सषरमगडलसंपातद्रये 
षेथं कस्या लयोरयश्ज लाका प्रवेशयेत्‌ ।.एव स्वविषयगोलावस्थितिः । द्रष्ट्व- 


शाद्धखध्वाटिषविभागः कायः । इत्याह । 
भा०- पूवे ' रपर , ओर ‹ क्षितिज › रेखा के सङ्गन होकर दूता एक 


८८ गोतिकाषादः ॥ 
दृत रचना करे । वह स्वदेशीय ्रह्ांश परिमित उत्तर ओौर दंणिण धुय से 
दूर अवस्थित होगा श्रीर इस धृत्त का नाम ` उन्मश्डल होगा । इसी स- 
रंडल , मे सुय्ये जब दीख पड़ता है डस समय विन प्रीर रात्रिका हास ओर 
षुद्धि होती है ९९ ॥ 
पू्वापरदिग्ेखाधश्रौध्वां दृक्षिणोत्तरस्था च। 
एतसां संपातो द्रं्टा यस्मिन्‌ भवेद शो ॥ ९०॥ 
पर्वापरदिग्गिता या रेखा या चाधङध्वंदिग्गता दुक्तिणो्तरदिग्गता च या 
तासां संयोगो द्रष्टृस्थाने भवति ॥ हङ्मर्डलं हकक्तेपमर्डलब्याह । 
भा०-पूवापर दिग्गत श्खाजो नीचे ऊपर को गदे है, दक्षिणोत्तर दि- 
ग्गत है, उस का संयौग स्यान द्रष्टा का स्यान होता है ॥ २० ॥ 
ऊरध्वमधस्तादुद्र्टङ्ेयं दृडमण्डलं ग्रहाभिमुखम्‌ , 
दुक्षेपमण्डलमपि प्राम्भ्नं स्या्त्रिाशयूनम्‌ ॥९९ ॥ 
ऊ्वाधोगतं द्ष्टृमथ्यनिष्टग्रहा्खं हड्मरडलं भवति। पूर्वोक्तमर्डलानि 
भृरेध्यमध्यानि । इदन्तु भूपृषठरिथतद्रष्टृमध्यं भवति! त्रिरायूनं प्राग्लग्नं ह- । 
व्तेपसडलं . भवति । दत्यरथः। दर ङमरडलहक्ेपमर्डलयोलम्बनविधावुपयोगः 
गोलं यन्त्रेण भ्रामयन्ति फैचित्‌.। तत्रोपायं प्रदृशेयति 
भा०-ऊपर नीचेको गया हु द्रष्टा कामध्य दषटग्रहाभि मुख दडमणडल 
दोगा । पूर्वोक्त मण्डल सथ भूमथ्य मथ्य हे । यह तो भू पृष्ठस्थित दृष्टा मध्य 
श्ना । अथात्‌ तीन राशि कन प्राग्‌ लग्र दरक्क्षेप मण्डल होता हे ॥२९॥ 
काष्टमयं समवृ ्त' सप्नन्ततस्समगुं टघुं गोलम्‌ 
पारततैलजङैस्तं भमयेत्‌सरधिया च काटसमम्‌ ॥२९॥ 
काष्ठमय वंशादिकाष्ठे नि्भिंतं न समवृत्तं सवेतोदृ्तं समन्ततस्समणुरं स 
वोवययेषु सनं गुरुत्वं यथा भवति तथा कृतम्‌ । लघ॒मगुरम्‌। एवभतं गोलं कृत्वा 
पारतादिभिस्तं स्वधिया च कालसमं अमयेत्‌ । छअयनथेः । भूमिष्ठदसिखोकषरल 
स्भयोरुवरि गोलप्रोतायश्शलाकाया अये स्थापयेत्‌ । गोरव्द्धिणोरण्दर च 
ललेन सिचचेत्‌ यथा निरस्सङ्गो गोलो रमति । गोलस्यापरतो, गोलपरिधिसंमि" 
तदप्य साधशिदद्रं जलपूरे नलकं निदध्यात्‌ तती गोलस्यापरस्यस्तिषो की लक 
निघाय तस्िन्सूतरस्यैकलप्रं बटू पध विधवन्मरडलपष्टेन प्राडमुखं मीत्वा 


श्रायभटीये- ८९ 
तत उपयोकृष्य प्रत्यङ्‌ मुखं तेनेव नीत्वा तद्ग्रह पारतपृशंमलाल जलपूख न- 
लकते निदध्यात्‌ ततो नलकस्याधशदधिद्रं विवृतं कुर्यात्‌ तेन जलं निस्सुवति। न- 
लकस्थजलमधो गच्दति । तद शाच्च तत्रस्थमलानु पारतपूत्यां गुरुत्वाज्जलेन स- 
हाधो गच्छद्‌ गोलं परत्यङ्मुञ्वमाकषेति । एवं श्रिंशद्‌ घटिकाभिरषेसभ्मितं यथा 
शलं भवति गोलस्य चाधं भ्रमति तथा स्वनुहुया जलनिस्सावो योज्यः । इति ! 
गोलोऽयं चटिक्ायन्त्रात्‌ कालपरिच्डेदसाधनमेव नतु (ज्योतिश्वक्रभ्रमशसाधनम्‌) 
ज्योतिश्च हि समोदितौ गुरचन्द्रौ प्रतिमूहूतें स्थानान्तरिती दूष्येत । अस्मिन 
तश्रा दृश्येते । रतो चटिकायन्त्रसमोऽ्थं गोलः। नतु ज्यतिश्चक्रसमः । क्रान्ति 
भूज्याकोग्राशङ्कुशङ्करगरसमशडकादी नामु पपत्तिन्नानं हि गोलम्रयोजनम्‌ ॥ अय 
व्योतिश्क्रस्यैज्या्यैः क्तेत्रविशेषान्‌ प्रदशेयिष्यन्‌ ` सेञजकर्यनाप्रकारमक्ताबल- 
म्बकौ चाह । * 
भा०-वंश श्रादि काष्ठ का बन्प्, दुश्रा सब खोर से बराबर एवं सम गुरु 
{ भारी ) वृत्त (हलका शरीर बहुत भारी नहीं ) इस प्रकार काष्ठगोल बनाकर 
पारे सेया अपनो बुद्धिस विचार -कर किसी न्य उपयुक्त वस्तु से काल के 
रार भ्रमण करावे । दूस का अभिप्रायै यह है कि भूपष्ठ के दक्षिण उत्तर 
स्तम्भ क्षे ऊपर गोल प्रोत लोहे के शलाके के आगमे स्थिर करे । गोलके दुः 
ज्तिणोत्तर दधिद्र मे तैल से इस प्रकार सींचे जिस से निस्सद्ग होकर भ्रमण करे । 
गोल कै दृष्ठरी ओरसे परिधि सम्नित दीं ष्रि के साथ जले भरा नलक 
( नल ) रक्से, तदनन्तर गोल के श्रपर स्वस्तिक पर कोलक गाड़, एवं उस 
सूत्र के एक अग्रभाग को ध कर, विषवनू्‌मणश्डल एषठ द्वारा प्राङ्मुख लाकर 
ऊपर को खश्च कर उसी से पअरत्यङ्मुख लाकर उस को श्ग्रभाग को बाधकर, | 
पारे से भरी तुम्बी जल भरे हए नलक मे रक्खे, तब नलकः के नीचेकेद्धिदर 
क्षो कैलावे-डस से जल गिता है । ओर नलक भरँ जल नीचे जाता है, इस, 
कारण वहा की तुम्बी पारे से भर होने से भारौीपनसे जल कं साथ नीचे 
जाती इष्ठे नोल को पूवे कौ श्योर चतौ हे । एवं ३० घटिका में आधे भाग 
मोल जितने अल मे से भिरे उतना जल गिरने योग्य अपनी षद से रक्खं ॥२२॥ 
दग्गोलाधकपाे ज्याध॑न विकल्पयेत्रगोलाधम्‌ । 
विषुवज्जी वाक्षभुजा तस्यास्त्ववलम्बकः कोटिः ॥३॥ 
दृग्मोलाधकपाले दूष्ये गोलाधेभागे, ज्याधेन तत्र क । 
धनप्शादिभुजात्मनावलभ्बक्षादिको टात्मना च स्थितेन भगोलाध विकन्पय- 


९९ 


८२ गीतिकापादः ॥ | 
ज्यो तिश्चक्राधं विविधं कशूपयेत्‌ । अकतव्याशङ्कुमृजया्याभरितैयिविपै सेतत 
दृश्यं भगोलाधे फश्पयेदित्यथेः । सा वदयमाशाक्षादिष केत्रकर्पनयोपपत्तिन्ञ 
येत्युक्तं भवति । विषवज्ल वाक्षभजा । विषवटिनलध्यान्हेऽकंखमध्ययोरन्तरा- 
लज्या विषवज्जीवा भवति । विषवच्ायेत्यथेः । साक्षभजा भवति । अक्षच्येत्ये 
परवलम्बकस्तस्याः कोटिः । अह्ज्यावगेहौनज्रिञ्यावगस्य पदमवलम्बक हत्यथः 
विषुवन्मध्यान्हेशङ्कुरबलम्बकस्स्यात्‌ । स्वाहोत्राधेमाह । 

भाट दरूश्य गोला भाग मे, वहां गोल पाद्‌ से उत्पन्न ज्याहुं द्वारा 
अक्तादि भुजात्मा व लम्बकादि श्रौर कोव्यात्मा द्वारा विकरूप से ज्योति 
शक्रा कौ विविध प्रकार से करपना करे। अथात्‌ अच्ज्या शङ्क भृज्यादि ्रा- 


श्रित अनेक कलत्र द्वारा “दूष्य भगोलाहु कौ रचना करे । श्राशय यह है कि 
विषवठ्‌ दिन के मध्याहूमें स्ये श्रौर आकाश के वीचकीज्याको विष 


वज जीवा ( विषवच्छाया ) कहते है । .बही श्रह्लभजा होती है प्रयत्‌ अ 
रज्या होती है । उसको अवलम्बक कोटि होती हि, अथत्‌ अक्षज्या घगे 
हीन त्रिञ्यावगे का-पद्‌ भवलम्बक होती है ॥ २२ ॥ 
इष्टापक्रमवगं व्यासाधंक्ृतेविभोध्य यन्मूलम्‌ । 
विषुवदुदृग्दक्षिणतस्तदहोरान्नाघविष्कम्भः ॥२९ ॥ 
दैटापक्रमज्यावगं व्यासाधेवगाह्िशोध्य शिष्टस्य मलं विषवन्मरडलस्य घ 
टिकाख्यास्योदग्दक्िखगतयोश्स्ाहोरात्रमर्डलयोरधविष्कम्भो भवलि । विष्क- 
म्भाधेमित्यथेः। क्रान्तिभजायास्स्वाहो रात्राधं कोटिः । व्यासाधं कणः । गोलान्तग 
तमल्भजादिकं सत्रं सहाभास्करोयव्याख्यायां विस्तरेण प्रदशितम्‌ । श्रतोऽज्र न 
व्याख्यास्यामः । निर्दशं ए श्यदयप्रमाखमाह । 
भा०- इष्ट जपक्रमश्या षग .को व्यासाहु वगं से धटाकर श्रघशिष्टं कं 
सूल को घटिकानासक विषवन्मण्डल के उत्तर दक्षिण गत स्वाहोरात्रादु न- 
ग्डल का अदु विष्कम्भ होता है। क्रान्ति भजा के स्ाहौरात्राहुं कोटि होती 
है, व्यासाहुं कणे हौता है ॥ २४ ॥ 
इष्टज्यागणितमहोरान्रव्यासाधंमेव काष्ठान्त्यम्‌ । 
स्वाहोरात्राधहूतफलमजाट्ङ्ञोदयप्राग्ज्या ॥ २५॥ 
स्वाहोरात्रव्यासाधे स्वाहोरात्राधं काष्ठान्त्यमपक्रमकाषान्तगतम्‌ । परमाप- 
क्रम साधितस्ाहोरात्राधेम्‌। सवेरात्रिष््ियेऽपि परमापक्रमसिटरुखवाहोरात्रधेमेव 
निहन्यते । इत्येवशबदेनोक्तं परमापमसिद्धाहोरात्राप शशिकृतशशिमतस्वमि- 


आयेभटीरे- त 
ज्ययेष्ट भजस्यया निहस्य क्षद्‌ भजज्यासायिततेनेष्टस्वा हो रात्रा च॑ हरेत्‌। तत्र लब्ध- 
मजाह्लङ्ो द्‌ यप्राग्या भवति। लङ्कायां तदूभजाभागगतरायु द्‌ यकालजाता प्रारञ्या 
प्रागपरमरुडलज्या । चटिकामरडलज्येत्यथेः ! सा चापितोद पस्तूमितिभवति । 
एवं भज्ञाभागस्योदयप्रमाणा नयनम्‌ । प्रतिर शिमानन्तु । इष्टरा श रदयान्त्यभृजा- 
उयाभ्यां एृथग्राशिलानद्रयमानीय तयोरन्तरं कुयात्‌ । तदिष्टराशलड्ोद्‌ यसानं 
भवति । मेषादितस्तलादितश्च करमेण भजायाः प्रवृत्तिः । अतस्तत्र राग्युद्याश्च 
करसे भवन्ति । कन्यान्तान्मी नान्तचोत्करमेख भजायाः प्रवृत्तिः । अतस्तत्र रा्यद्‌या- 
श्लोत्कमेख भवन्ति। अत्रैवं तेराशिकम्‌ । यदि ज्रिज्यया परमापसिदुस्खाहोरात्राध- 
तल्या कोटिलैभ्यते तदेष्ट्यया कियती तीष्टस्वाहोरत्रापरंगतेष्टको टिलब्धिः । य- 
दीष्टस्खाहोरात्राधं यती कोटिस्तद्‌ए व्यासाघं कियतौति श्वटिकामरुडलगलतण- 
श्य द्यज्यालष्थिः । श्चत्र प्रथमच्रेराभिके व्यासाधं भागहारः । द्वितीये सगुणकार 
तयोगैशकारहारयोस्त॒स्यत्वा्षदुदयं विना कमे प्रियते । दिननिशोः क्षयबृदूया- 
नयनमाह । । 

भा०--परमापफ़म साथित स्वाहेप्रात्रादुं को दष्ट भूजज्या से गुणन कर, 
उस भजज्यासे साधित इष्ट ख्वाहोरात्राहु द्वारा भाग दवे भाग फल मेष 
राशि से रङ्कोद्य प्रागुज्या होता है ॥ २५ ॥ 
इ्टापक्रमगुणितामक्षज्यां टम्बकेन हृत्वा था। 
स्वाहोरान्रे क्षितिज क्षयव्‌ द्विज्या दिनिनिशोर्सा ॥२६॥ 
इष्ठापक़्मञ्ययाक्षज्या निहत्य लम्बके हत्वा यक्षभ्यते सा स्वाहोरात्रे स्वा- 
होरात्रमगडलनिष्पन्ना दिननिशोः सषयवृद्धज्या क्ितिजा क्ितिजमरडलादुत्प- 


न्ना । सितिञ्येव्य्ः । अत्रैवं ब्रेराशिकम्‌ । यद्यवलम्बककोटबाद्ज्या भुजा तद्‌ा- 
पक्रमकोटयः का भजेति ्यालन्धिः । सा स्वाहोरात्रनिषणणा । अतस्ता त्रिज्यया 


निहत्य स्वाहोरात्रेण विभजेत्‌ । तत्र लब्था चरदलज्या भवति 1 छत्रेवं त्रराशि 


कम्‌ । यदा स्वाहोराश्र इयती ज्या तदा व्यासाधेनरडले कियती तिष्यासाधेमरड- 
ष्ज्यालब्धिः । चरदलाश्रापिताश्चरदलासवो भवन्ति । स्वदेशराश्यद्‌ यमाह । 


भा०--षष्टापक्रमज्या से अस्षश्या को गृणनकर लम्बक सेभागद्‌, भाग 
फल को. स्वाहोरान्रुं मे स्वाहोराच्रमण्डेल निष्पन्न दिनि रात्रकेशयदृद्ि 
ज्यासितिजा, सिलिज भरल से उत्पन्न .क्षितिज होता हि ॥ २६ ॥ 
उद्यति हि. चक्रपादृश्चरदलहीनेन दिवसपादेन । 
प्रथमे ऽन्त्यश्राधान्यौ तवसहितेन क्रमोतक्रमतः॥ २५॥ 


ट गीधिक्षापाद्‌ः ॥ 

प्रथमश्चक्रपादौ मेषवदृषमिथनासख्यश्चरदलहीनेन दिवसपादेन। चरदलष्टौ ना- 
भिः पश्चुदश्चटीभिः । उद्यति । अन्त्यश्च मीनचदशगाख्यस्तथा चरदलहौ नाभि 
पञ्चदशचटिष्मिरूद्यति। श्रतो मृगादिमिथुनान्तानां षण्णां लङ्ोद्‌थास्तद्राशि 
भवचरदलसुभिही नास्स्वदेशोदया भवन्ति । अथान्त्यौ तत्सदितेन । ककसिंहक- 
न्यास्यस्तलालिचापाख्यश्च चक्रपादौ चरदलसहितेन दिव ह पादनोद्‌ यतः । श्रत 
कक्यादिषापान्तानां षणणां राशीनां लङ्धोद्यास्त्नचर दलयतास्स्वदशोद्यः भव- 
न्ति । क्रसोटक्रमतः । प्रथमपादे प्रथमराशेमषस्य लङ्खोद्ये प्रथमराशिभवं धरद्‌- 
लं शोध्यम्‌। वृषस्य द्वितीयस्य लङो दये द्वितीयराशिभवं चरदलं शोध्यम्‌ । त- 
तीयस्य मिथुनस्य लद दयें ठृतीयराशिभवं चरदलं शोध्यम्‌। दितीयपाद्‌ तत्क 
मेण देयम्‌ । क्ेटस्ष ठृतीयराशिधरदलं देथम्‌। सिंहस्य द्वितीयराशिचरदलं द्‌- 
यम्‌ । कन्यायाः प्रथमराशिचरदलं देयम्‌ ।, त्रतीयपादे क्रमेण देयम्‌ । चतुथेपाद्‌ 
उत्क्रमेण शोध्यम्‌ । इत्यक्त भवति । गोलस्योत्तरो्रतत्ार्मीनाद यग्शोघमुद्य- 
न्ति । अतस्तेष चरदलं शोध्यम्‌ । तस्मादेव ककटाद्‌ यश्शनेरूदयन्ति । श्रतस्तेष 
चरद्लं देयम्‌ ॥ इष्टकाले शडक्रानयनृलाह । 

भा प्रथम चक्र पाद्‌ परयोत्‌ मेष, वृष, मिथन नामक है । चरद्ल 
हीन द्वार दिवसपाद्‌ से अथात्‌ ९५ चटिका करके उद्य होता है । श्रीर 
अन्त्य अर्थात्‌ मीन, कुम्भ, सकर, नामक पाद्‌ है, सो ९५ चटिका करके उद्य 
होता है, इसलिये मकर, कुम्भ, मीन, मेष, कृष, मिथुन, इन छः राशियों का 
उदयास्त ९१ प्राण ही चटा करके स्वदेश्नोद्य होता है ॥ जीर कक, सिंहः कन्या, 
तला, वृश्चिक, धन्‌, क्रम से प्रथम तीन राशि द्वितीय पाद्‌ श्रौर दूसरा तीन 
राशि कतीय पाद्‌ है । १५ चटिका जोड़ने से उद्य होता है । अरतएव.ककादि 
धनु पय्यैन्त द्धः राशियों का लङ्धोदय उस उस ९५ प्राण के जोड़ने से स्वदेशोद्य 
होता है । प्रथम पाद्‌ ने प्रथम राशि मेष राशि फे लङ्ोदयमें प्रथम राशिसे 
उत्पन्न चरद्ल चटावे । वृष राशि अथात्‌ द्वितीय राशि के लङ्भोद्य में द्वितीय 
राशि भव चरदल घटावे । तृतीय मिथुन राशि के लङ्भौद्यमे दृतय राशि 
भव चरदल चटावे । श्रौर द्वितीय पाद सें ककंट राशिका ठृतीय चरदल 
जोह । सिंह राभि फे तृतीय राशि के चरदल जोषं । चतुथे पाद्‌ मे उत्क 
करक्षे चटावे। गोल फ खस्षर उन्नत. होमे से मीन आ्रादि.राशि शोघ्र उदय 
होती है, अतएव उन मे ्रदल चघटायौ जाता है । श्रौर ककट आदि राभि 
धीरे २ उदय होतः हि इस लिये उन मे चरद्ल जोषा जाता है ॥२०॥ 


आयेभटीे- ८५ 


स्वाहोराच्र ज्या क्षितिजाद्‌ बलम्बकाहता्कटवा । 
विष्कम्भाधविभक्तं दिनस्य गतशेषयोर्शसड कुः ॥२८ ॥ 
क्ितिजात्‌ क्षितिजमण्डलादुत्पन्ां स्वाह रात्रष्टज्यां पूवाः दिनस्य गत- 
यटिकाभिरानीतामपराह दिनस्य शेषघटिकाभिरानी तामवलम्बकेनाहतां 
कृत्वा पनस्तस्मिन्‌ राश्चौ विष्कम्भाधन विभक्तं सति गड कुभ॑वति । ृष्टकालं म- 
हाशङकभंवति । दिनस्य गतशेषयोशर्शड कः । अभी टदिनगतकालेऽभो एटदिनेष्य- 


काले च शङ्कभंवति । दिनस्य गतशेष योर्स्वाहोरात्र्टज्यामिति वा सम्बन्धः । 
अत्रैवं त्रैराशिकम्‌ । यदि तरिज्यातृर्यस्वाहो रात्रेष्टज्यया लम्बकतुल्य ्रशङ्कुलेभ्यते 


तदेष्टस्वाहोरान्रेष्टज्यया क्श ङ्‌कुरिती टश ङ्कुलञ्धि \ विषुवद्दिनिमध्याहं हि 
त्रिज्या स््ाहोरात्रष्टज्या । अवलम्बकश्शड कुः । स्वाहोरात्र्टज्यानयनन्त । उत्तरं 


गोले गतगन्तव्यासुम्यश्चरदलासन्विशोध्य जी वामाद्‌य स्वाहोरात्राधन निहस्य 
त्रिज्यया विभज्य लठ्धे भज्यां प्रक्षिपेत्‌ । सा क्ितिजादुत्पन्ना स्वाहोरातरष्टज्या 


भवति । दक्लिशगोले त्‌ रदलप्रक्षेपभज्यायाश्शोधनम्‌ । इत्येवं विशेषः । शड- 


कुगे त्रिज्यावगोद्विशोध्य शिष्टस्य मूलं "तस्य शङ्धौश्छाया भवति । श डकुच्छा- 
ययोभजाकोदित्वादाभ्यां जैराशिकादिष्टच्छाया साध्या । छायाया नाडिकाकर- 
शन्त । द्वादशाङ्गलशङक्ना त्रिज्या निहत्येषटच्डायाकणन विभज्य लब्धं.नहा- 
शङ कुभेवति । तस्माच्डङ्‌ कुविधिव्यत्ययकमेणाए गतगन्तव्यनाडिका भवन्ति ॥ 


शङ्कर ग्रानय्‌ नमाह । 
भा०-,-स्ितिज मण्डल उत्पन्न स्वाहोराग्रेष्टग्या को पूवोन्ह में द्निके 


गत चटिक्षा द्वारा लाये अवलम्बक से गुणन कर, पुनः उस राशिमे व्या- 
सादु से भाग देने पर दिनि कै गत श्रौर गम्य क+ शङ्क होगा । अभीष्ट दिन 
के मत काल मै ओर अभीष्ट दिनि फे गम्य काल मेश होता है॥ २८॥ 
विषवज्जीवागुणितस्स्वेष्टश्णडकुरस्वटम्बेकेन हृतः । 
अस्तमयोदयसूत्राद््‌ क्षिणतस्सूयशदक्वग्रम्‌ ॥ २९॥ 
स्वेष्टं महा शङ्कं स्वदेशविषवर्ज्यया निहत्य स्वदेशलम्बकेन विभजेत्‌ । 
तन्र ल्थमस्तोदयसत्राटक्िशतस्सयस्य शङ्क्य भवति । नित्यदक्षिण शङ्कर 
भषति गमोलस्यो चसेन्रतत्वात्‌ । सयग्रहणं चन्द्रस्याप्य यलक्षणम्‌ । अत्रैवं ब्रा- 


शिकस्‌ । यश्वुलम्ब॑ककोटयाकषज्या भुज्ना तदा शङडकुकोट्या का भृजेति । उभयत्र 
सेत्रस्याल्षनिमिस्षत्वात्तरेराशिकं चटते । अयवा। लम्बकशद्भोरत्तज्या भुजा तदृष्ट- 


शङ्खः का भजेति त्रैराशिकम्‌ ॥ अथाक्ायानयनमाहं । 
र ति # 


८६ गीतिकापादः ॥ 
भा%-- स्वेष्ट भहाश्ङ्र को स्वदेश विषवजज्या से गुणनकर गुणनफल 
स्वदुश लम्बक काभाग दुवे, भागफल श्रस्तोदुय सत्रसे दुक्षिससे कय्ये क 
शडक्ंग्र हो ताह । नित्य टी हस्ति शङ्क्ग्र होना है, भोल ष उश्नर उक्त 
होने से । सूय्ये ग्रहण कमे से चन्द्रय्रहण का भी उपलक्षण जानना ॥ २९ ॥ 
परमापक्रमजीवामिष्टज्याधांहतो ततीविभजेत्‌ । 
ज्याठम्बकेन ठब्धाकाग्रा पूर्वापरेक्षितिजे ॥ ३०५ 
परमापक्रमजी वामिष्टज्यया सायनाकेस्य भजज्यया निहतां कृत्वा तती 
ज्यालम्बक्षेन लम्बकःख्यजी वथा विभजेत्‌। अवलम्बकेनेत्येवाथेः । सत्र लश्याकाग्रा 
भधति । पूवापर कितिजे। पवेक्षितिजे यत्र र विरूदेति। ्रपरसितिजे यत्र चास्तं 
गच्छति । तत्स्थानदर यस्य पूवापरस्वस्तिकस्य चान्तरालजाता क्ितिजमरडलगता 
जीवाकाग्रत्यथेः । न्रेवं त्रैराशिकम्‌ ! यदि त्रिज्या परमापक्रमो लभ्यते तद्‌ 
ज्यया फियानपक्रम इतोष्टक्रान्तिलज्धिः । यद्यवललम्बक्रो टिकस्यु सश्रस्य त्रिज्या 
कशस्तदे ्टक्रान्तिकस्य क्षेत्रस्य कः कणे ^इत्यकोग्रालष्िः । प्रथसत्रैराशिके प्रिज्या 
हारः । द्वितीये त्रिज्या गुकारः । श्रतस्तदुभयं विना कम क्रियते ॥ अकस्य 
समम्रहलप्रवेभ्राकाले शडक्रानयनमाह । 
भा०--परमापक्रम जीवा को सायन सय्ये को भजज्यासे गशनकर ग्‌ 
शनफल मे लम्बक नामक जीवा का भागदेवे, भागफल आअकाया होता है। 
पवोापर क्षितिज मे जहां पर सूर्योदय होता एवं रपर क्ितिज मे जहां स्‌- 
य्येास्त होता है । अथात्‌ उन दोनों स्थान से पूवापर स्वस्तिक के वौचसेच 
त्पन्र क्षितिज मर्लगत जीवा कोग्रा होती है ॥ ३० ॥ | | 
सा विषुवजज्योनः चेद्विषुववुद्ग्लम्बकेन सडर्गुणता। 
विषुवजज्यथा विभक्ता ठब्यः पवांपरे शड कुः ॥ २९॥ 
विषवदुदक्‌ विषमश्लादुद णाता । उन्तरगोलभवा सा.! ्रकोग्रा । विषु 
वञज्योनाचेत्‌ । विषवञ्ज्योनयः क्रान्त्या साधिता शेदित्यथेः । विषवञ्ज्योन 
करान्तिसिद्ासोद्ग्गताकाय्रा लम्बकेन गुणिता विषवश्ज्यया विभक्ता क्षायो । 
तत्र लब्धं पूषापरसत्रगतेऽक शङ कुभवति। सममण्डलशङ्‌ कुरिश्यथः । सममण्डल 
गते दयकऽकाम्रातुलितं शङ कग्रम्‌ । तत्रेव त्रैराशिकम्‌ । यद्य्ततुस्येन शङ्कगरर 
लम्बकतल्यश्शङ कुलभ्यते तदाकाग्रातस्येन शङ्कमग्रेश ४ पशङकरिति सससगरल 
शङ्कुलब्धिः ॥ मध्याहशडक्‌ तश्डधाया्ु् । 


छायं भटीये- ८9 
भा०ः--विषुवन्मर्डृल से उत्तरगत अथात्‌ उत्तर गोल से उत्प अकाय, 
विषुषज॒ज्या से ऊन क्रान्ति से साधित हो तो विषुवजज्या से कन क्रान्ति 
सिह बह उद्गग्गताकोायरा लम्बक से गुणित विषुवजज्या से भाग देवे भाग 
फल. पूवापर सूत्रगत सूच्यं मे शङ्क होता है । अथोत्‌ सममण्डल शेडुः होगा ॥३९॥ 
क्षितिजादुन्नतभागानांयाज्यासा परो भवेच्छट कः। 
मघ्यान्नतभागज्या छाया शडोस्तु तस्येव ॥३९॥ 
मध्याहकाले दक्तिणक्षितिजादुत्तरक्षितिजाद्रा यावद्विरशैरूकरतोऽको भवति 
तावतां भागानां याज्या भवति सा परशङ्कुभेवति। मथ्याहूशङ्क्रित्यथः ॥ 
खमध्याद्यावद्धिस्जेरवनतोऽको भवति तावतां भगौनां.या ज्या सा तस्य शद्ौ- 
बद्धाया भवति । मध्याहरुद्ायेत्यथः । दक्षिणगोले क्रान्तिचापाक्षचापयोयोगो- 
ऽकौवनतिः । उक्षरगोले तयोविवरमकावनतिः। अवनतिहीनं राशित्रयमुन्रतिः॥ 
दूक्क्षेपज्यानयनमाह । 
भा०--मथध्यान्ह क्षाल भे "दन्ति क्ितिज से या उत्तर क्ितिज से जि- 
तने अंशो करके सूय्य उन्नत हो उतने षी शो की ज्या होती हि, वह शुः 
होता है । आरक्ाश मध्य से जितने श्र॑शों करके सूय्यै ्रवनत होता हि, वहं उस 
शङकीष्ापा होती है। ( मध्यान्ह हाया ) । द्किण गोल मे क्रान्ति चाप 
रीर अह्लचाप का योग सूय्य की भ्रवनति होती है। उत्तर गोलमें क्रान्ति 
चाप श्नीर अक्षचाप के अन्तर सूये कौ अवनति होती है । अवनत हीन 
तीनों राशि उन्नति काती है ॥ ३२ ५ ` . 
मध्यज्योदयजी वासंबगे व्यासदलदूते यत्‌ स्यात्‌ । 
तन्मधच्यज्याह्कृत्योरविंसोषमूलं स्रदृक्क्षेपः॥ २६॥ 
मध्यलप्रस्य दक्तिशापैमधनुरक्षधनुषोयोगस्य जीवा मध्यज्या । मध्यलप्र- 
सुथोत्तरापमधनुरक्षथनुषोरन्तस्य जीवा सथ्यज्या । कितिजे यत्र तत्काललम्मु- 
द्यति तल्स्यानपूर्वैखम्तिकयोरन्तरालजीवा सोद्यव्येत्युच्यते । सायनलम्मस्य 
| भुजञ्यापक्रान्तिहिता लम्बकभाजित्पोदयञ्या भवति । संवगः परस्परनिहति । 
मध्यज्योद्यज्ययोरसंवगं व्यासाधंहते यद्लम्यते तस्य घँ थ्य्यावगोदिशोध्य 
शिष्टस्य मूलं स खदूकतेषः । यस्य ग्रस्य, रवेश्शशिनो वा मध्यलप्रं परिग्रहीतं 
तस्य दूक्ेपज्यी मवतीत्ययेः दरक्तेपलग्रखमध्ययोरन्तरालजो वा दर क्तेपर्ये- . 
व्युश्यते । सुयेश्रहरे रवेश्वनदरस्य च सण्यज्यादूकक्तेपज्ये एयक्‌ साध्ये । यक्तिर्त्व- 


८८ गी तिकापादुः ॥ 
म्र च्यक क्तेया । तदन्यत्र प्रदशितम्‌ । मध्यलप्रन्तु पूवं नतागुभ्यो रविस्थि 
तराशिभागादुत्क्रमेण लङ्कोद यासृन्विशोध्य तावतो राशीन्‌ रवौ विशोध्य सा- 
ध्यम्‌ ! पराह त्‌ नतप्रारेभ्यो रधिस्थितभागात्‌ करमेण लङ्खोद्यासून्विशोध्य 
तावतो राशीन्‌ रवौ प्रक्षिप्य साध्यम्‌ । दरग्गतिज्यालम्बनयोज्ननानयनमाह । 
भा मथ्य लप्नका दक्षिण अपमधन्‌ श्रीर परक्षधन्‌ु के योगकी 
जीवा मध्यज्या है। मध्यलपर के उत्तर अपमधनु ओर श्रक्षधनु के अन्तर 
जीवा मध्यञ्या होती है। क्षितिज में जहां तत्काल लप्र उदय होता शै । 
उस स्थान से श्रीर पूवापर स्वस्तिक के बीच की जीवा उद्यञ्या है । सायन 
लप्र कौ भजज्या को अपक्र क्रान्ति से गुशनकर, लम्बक से भागदेवे, भागफल 
उद्यश्या होता है । सथ्यज्या रीर उद्यज्या के वं में व्यासादुं से भाग देवे 
भागफल के वं को मध्यज्या वेके चटावे, अवशिष्ट का मूल निकाले वह 
स्वदूक्‌ क्षेप होगा । जिस ग्रह का या सूये या चन्द्रमा का मध्यलप्र 
ग्रह किय! जावे उसकी दूककषेपज्या दोगीः। दूकुकेप लप्र आओरीर आकाश 
मध्य के बीच की जीवा दरूक््ेपञ्या होती हि, सूयं ग्रहश ओर घन्दरग्रहश 
मे मध्यज्या रौर दक्‌ तेपज्या भिक र साधे ॥ ३३ ॥ 
दुम्दृक्षेपक्ृतिविरीषितस्य मूलं स्वदुम्गतिः कुवशात्‌ ' 
क्षितिजे स्वा दक्‌ छाया भृव्यासाधं नभोमध्यात्‌॥ २४ । 


दरगभेदहेतुभूता सखखन्डञाया दूरज्या वा स्दूग्गतिज्या वा हकततेषज्या वेत्यं यः। सा 
यदि क्षितिजे भवति नभोमध्यात्‌ क्ितिजान्ता भवति । व्यासाहु तुर्या भव- 
तीत्यथेः। तदा कुवशादुभूमिर्वशाननष्पननो दूर्भेदौ व्यासा भवति । भृष्यासाधे- 
तलं द्र्भेदयोजनभित्यथेः ! श्रन्तराले ऽनुपातात्‌ करुप्यम्‌ । अतो दग्गतिज्यां 
मूव्यासाेन निहत्य त्रिज्यया विभज्य गतं दूग्भेद योजनं भवति । ग्रहणो सह्मस्ब 
नंभवति । दरूककतेषल्यां भृव्यासा्थेन निहत्य त्रिज्यया विभज्य लब्ध ग्रहरे 
नति योजनं भवति । दूग्यात एवं लब्धं द ङगणडलगसं, कणारपं लम्बनयोजनं 
भवति । अनेन ग्रसे न व्यवहारः। युक्तिविष्येत्वेतदपि वेद्यम्‌ । लम्बनयोजनं 
नतियोजनश् त्रि्यया निहत्य स्वेनस्वेन योजमव्यासेन विभजेत्‌ । तत्र लम्ध 
तस्य तस्य लम्बनलिघता नतिलिष्ताश्च भवन्ति । अरनदरोनेविलिघरान्तरं सूयय 
हरे नतिभवति पवेन्तकालाच्ोध्या । अप्राह देया । एवं संस्कृतं .पवेोम्तं स्फट- 
शशिमासान्तभिल्युल्यते ॥ चन््रादी नामुदयपस्तलप्रसिद्ये स्वस्वविकषेपेण द्मा 


न 


श्रायभटीषि- ८९ 
म्‌ --दरग्‌ हेत॒भत अपनी दाया या दूग्ज्या याद्रूक्‌ क्षेपज्या है। वह 
यदि ल्ितिज्ञ में आकाश मध्यसे क्ितिज कै अन्त तक होती है। अथात्‌ 


` श्यासादुं तुल्य होती है, तवर भमि वशतः निष्पन्न ( उत्पन्न ) दुग्मेद्‌ व्यासाहु 


होला है । अथोत्‌ भव्यासाटं तल्य दर गमेद्‌ योजन होता है। बीज में त्रैराशिक 
से करपना करे । अतएव दूग्गतिज्या को भव्यासादु द्वारा गुणन कर त्रिज्या से 
ग, देवे भागफल दग्सेद्‌ योजन हौता है । ग्रहण मे बह लम्बन होता ₹ै। 
दूकत्षपज्या को भव्यासातू से गणन कर त्रिज्यासे भाग द्‌वे भागफल ग्रहणम 
नतियोजन होता है । दूग्ज्यासे इस प्रकार ल दूङमणडल गत कणेरूप ल- 
म्बन योजन होता है) इस के दारा ग्रहण मेंव्यर्दहार्‌ नहीं कियाजाता परा 
विक्षेपगुणाक्षज्या टम्बकभक्ता भवेदृणमुद्‌क्‌स्थे 
उदुखे घनमस्तमये दृक्िणगे घनमृणं चन्द्रं ॥ ६५॥ 
वित्तेपगशिताल्षज्या लम्बक्भाजिता लिपघ्तास्मकष टकफलं भवति। उद्कस्ये । 
अपमण्डलादुदकस्थे चन्द्रे । उद्ये ऋशमू । उत्तरवित्तेप उद्‌यविषये तहुकूफलं 
चन्द्रे ऋणं कायेनमित्यथः । प्रस्तमयविषये* तत्फलं चन्द्रे धनं कयात्‌ । दल्िणगे 
धनखृणं चन्द्रं । दक्षिण वित्तेप उद्‌ यविषये तत्फलं चन्द्रं घनं कायम्‌ । तत्काल- 
चन्द्र एतत्‌ श्ियते । एतद्‌क्षं ट्कुमे ॥ आयनं ट्कुमांह । 
भा०ः-विक्ञेप गुणित अक्तज्या लम्बक से भाग दूने पर भागफल लिपतात्मक 
दरूकफल होता हि । अपमण्डल से उदकस्य चन्द्रमा मे, उद्य में ऋण करना अ- 
थत्‌ उत्तर विक्षेप मे उदय विषय म उस दूकफल चन्द्रमा मे ऋण करना 
चाहिये । अस्तमय विषय मे उस फल को चन्द्रमा मे धन करे । दत्तस वि- 


 क्लेप उदय विषयमे उस फल को चन्द्रमा मे धन करे । इस को श्रा्दूर्‌ 


कमे कहते हिं ॥ ३५१ ॥ * 
विक्षेपापक्रमगणमत्‌क्रमणं विस्तराधटरतिभक्तम्‌। 
उदगणघनमुदगयने दक्षिणगे धनमृणं याम्ये ॥ ३६॥ 

उत्क्रमणं विक्ञेपापक्रमगुशम्‌ + सायनचन्द्रस्योत्करमशं कोट्या उत्क्रमय्य 
व्यधेः । वद्विक्षेपेण . परमापक्रमेण च निहत्य विस्तराधंस्य व्यासाधस्य कृत्या 
विभजेत्‌ \ तत्र लब्धं लिप्रात्मकटूकपलं भवति॥ उद्गृणघनमुद गयने दृक्िंशगे । 
उदुभयन उदुग्विक्लेपे तत्फलं चन्द्र ऋ भवति । तन्न द्‌क्षिखगे वित्ते 7 तत्फलं ' 
चन्द्रे धनं भवति । उदग्दक्षिरगे च क्रसादूणम्‌। इति योज्यम्‌ ॥ धनखृणं याम्य । 


९२ 


९9 गीतिकापादः ॥ 
दल्तिणायनगते चन्द्र पूवक्रभादुनखृणञ्च भदति । उद्ग्निक्षेपे धनम्‌ । दृक्षिणवि- 
शेप ऋणमित्यथेः । आचायंगा स्थलर्पं द्रकफलद्रयमिह प्रदशितम्‌ । नतु स॒श्म- 
रूपमिति वेद्यम्‌ । परस्मात्‌ स्थलरूपात्‌ स्मरं यक्तया सिहुव्तीति भावः । 
यस्य चन्द्रस्योद्‌यास्तलप्रमपल्ितं तत्र दृष्कुमद्यं काथं नत्‌ ततोऽन्यत्र ॥ चन्व्राक- 
भूमिभच्डायानामकन्दु ग्रहरणयोश्च स्वरूपमाह । 
भाट विक्षेप क्रमगण अथात्‌ सायन चन्द्रमा फे उत्क्रमण को कोटी 
दवाय उत्क्रमज्या लावे । उसके विक्षेप रौर परमापक्रम द्वारा गुणनकर व्या- 
सादं के कृति ( वग) से भाग दवे भागफल लिप्तात्मक दूकफल होगा । उद्‌- 
गयन उदग्‌ विक्षेप मे उसका फल चन्द्रमा मे ऋण होता है; उस दक्षिणग 
विक्षेप मे षह फल , चन्द्रमा मे धन हीता है। उत्तर दक्षिशग विक्षेप में 
रमसे ऋण होता है । दक्षिणायन गत चन्द्रमा में पूवे क्रम से धन ओर ऋण 
हीमा । उन्तर विक्ञेप मे थनहौोताहै रौर दल्तिण विक्तेप मे ऋण होता है ॥३६॥ 
चन्द्रो जलमका ऽ्िमृदभृश्छायापि य तमस्तद्वि। 
छादयति शशी सयं शिनं महती च भच्छाया ॥२७॥ 
चन्द्रो जलात्मकः । शर्काऽधिमयः। भमिमदात्मिक्षा । तस्या भमेयां स्वया 
भच्छायाख्या ता हि तमः । सथं ग्रहशकाले शशी छादयति नतु राहुः । शशिनं 
ग्रणकाले महती भन्द्ाया छादयति नत॒ राहुः ॥ ग्रहणकालमाह । 
भा०--जल स्वरूप चन्द्रमा, श्रधिस्वरूप सय्ये, सृत्तिकामय भसि हँ भमि 
की ङ्ायाषा नाम शन्धकार है। सय्ये ग्रहण मे चन्द्रमा स्ये को आच्छा 
दित ( ढक ) कर रेता है; शह नहीं । श्रीर चन्द्रग्रहण में एथिषी को हाया 
चन्द्रमा को ठक लेती है, राह नही ॥ ३७॥ 
स्फुटशशिमासान्ते ऽकं पातासन्नो यद्‌ प्रविशतीन्दुः । 
भच्छाथां पक्षान्ते तदाधिकोनं ग्रहणमघ्यम्‌॥ ३८॥ 
स्फट शशिमासान्ते लम्बनसंस्कृतेऽमावास्यान्तक्षाले पातासशलोऽर्प विकप- 
द्रो यदाकं प्रविशति तदाधिकोनं ग्रहणमध्यम्‌ । अधिककालस्यार्पकालस्य 
चन्द्रग्रहणस्य मध्यं तदा भवतीत्यथः । पक्ञान्ते प्रोशेमास्यन्ते यदा चन्द्रो भ्‌- 
खुङ्ञायां प्रविशति तदा चन्दरग्रहणस्य म्यं भवति । कैश्चिसु स्फदशश्चिमासान्त 
केवलममावास्यान्तं तत्र॒ ग्रहणमूध्वैगतं भवति कदा चिदूनमधो गतं भबति । 
दिव्या स्यातम्‌ । भद्धायाद्‌ण्यमाह । । 


श्रायेभरीपे- ९१ 
भा०-~लम्बन संईकृत अमावास्या! काल सै श्रर्पविलेप चन्द्रमा जव सथ्य 
नर्ढल से प्रवेश करता है, तब न्यनतर ग्रहणमध्य होता है । अर्थात्‌ ऊधिक 
काल एवं अरपकाल का चन्द्रग्रदणं मध्य होताहै । पौखमासी को जब्र चन्दर 
मा भच्छाया घें प्रवेश करता हे, तब चन्द्रग्रहणं का मथ्य हीता है ॥ ३८॥ 
भूरविविवरं विभजेदुभूगुणितन्तु रविभूविरेदेण । 
भच्छायादीचत्वं ठन्धं भगोटविष्कम्भात्‌ ॥ २६ ॥ 
भ्रविविवरमकंस्य स्फटयोजनतुल्यं तद्गगुसितं भव्यासयोजनगणिपं कृत्वा 
रविभ विशेषेश रषिव्यासयोरन्तरेण योजनात्मकेन, विभजेत्‌ । तत्र लघ्धं मच्ता- 
याया देध्यं योजनात्मकं भवति । भगोलविष्कम्भात्‌ ^ भव्यासाधोत्‌ । भगोलस्य 
मध्यारप्रभतीदं इायादृध्यं भवतीत्ययेः ॥ भच्छायायाश्वन्द्रक्याप्रदेे व्यासयो 
जनानयनमाह । 
भा०--पृथिवी ज्नीर सूभ्ये का स्फुट योन तुर्य भृव्थास योजन गुखित 
सूय्येव्यास शरीर भूव्यास फे योजनात्मक्‌ अन्तर से भाग देव, भागफल म्‌ त्या 
की चौड़ा योजनात्मक हीती है । पृथिवी के व्यासादुं से अर्थात्‌ भग(ल के 
मध्यं प्रभति से यह श्ाया देघये होती है ॥ ३९ ॥ 
छायाग्रचन्द्रेविवरं भूविष्कम्भेण तत्‌ समभ्यस्तम्‌ । 
भूच्छायया विभक्तं विदात्तमसस्स्वविष्कम्भम्‌॥ ४०८१ 
हायाग्रचन्द्रविवरं चन्द्रस्य स्कटयोजनकणन हीने छायादैस्यमित्य्घः। 
तद्धव्यासेन निहत्य भच्डायाद्‌चयण विभजेत्‌ । बन्न लयं चन्द्रमागं तमसो भ- 
च्द यायास्स्वविष्कम्भो योजनात्मकव्यासो*भव्ति । तं व्यासं निज्याक्षणन दि- 
भजेत्‌ । तश्र लढ्धं लिध्वीत्मकस्तमोदयासो भवति । अर्केन्द्रोश्च स्वयोजनव्यासं 
ज्रिज्थाकंसने निहत्य स्वश्फट योजनकणन विभज्य लण्धं लिप्ात्मक्षस्व्यासो 
भवति ॥ स्थिव्यघोन्थनसाह । 
भा०ः-चन्ध्रमा कै स्फट योजन सेकणं घटाकर रथात्‌ द्वाया फ लम्बाई को 
व्यास से गुशन कुर गुशनफल में मृद्धाथा के लम्बाई से भाग देवे; भागफल चन्द्रमा 
ञे लागे म तम (ज््थकार ) अधोत्‌ भृद्धाया का स्वकोय विष्कम्भ अर्यात्‌ यो 
वनात्मक यासं होगा । उस ध्यास -को त्रिज्या कणे दवारा भाग देवे, भागफले 
लिप्तात्मक सभोव्यास होगा । सूय श्रीर चन्द्रमा फे प्रपने २ योजन व्यास को 


५२ गौ तिङ्षापाद्‌ः ॥ 
त्रिज्याकशं से गुणन कर ॒गुणनफल मे पने २ स्फट योजन कर्य द्वारा भाग 
दने से भागफल लिप्रात्मक्र परपना २ व्यास होगा ॥ ४०॥ 
सम्पकाधस्य छृतेशशिविक्षेपस्य गितं शोध्यम्‌ \ 
स्थत्यघधमस्य मूटं ज्ञेय चन्द्राकदिनिभोगात्‌ ॥ ४९॥ 
संपकाथंस्य कृतेः । स्ग्रहणे सयन्द्रो विम्बयोगार्धस्य वर्गाच्छशिनो विे- 
पस्य बगित शोध्यम्‌ । विशोधयेदित्यधः। चन्द्रग्रहे शन्द्रतमसोखिम्बयोगा- 
धस्य बगात्‌ केवलस्य चन्द्रविक्तेपस्य वे विशोधयेत्‌ । तत्र यच््डिष्ठं तस्य भता 
स्यित्यधं भवति । स्थित्यधसाघनमित्यथैः । तत्‌ कथमि त्यत्राह । चन्द्राकदिन- 
भोगादिति । तस्मान्मूलात्‌ षष्टिन्नादकन्द्रोगैत्यन्तरेस स्थित्य्पनाडिका भव- 
न्तीत्यथेः । चन्द्रग्रहे तार्स्फटा भवन्ति । स्ग्रहरे त स्थित्य्धफालसम्भतेन 
लम्बनकालेन यतार्स्फटा भवन्ति । मध्यकरललम्बनस्परंकाललम्बनयोरन्तरेल 
यतास्स्पशेस्थित्यधेनाडिकास्स्फटा भवन्ति । तयथा  मोल्ञकाललम्बनमध्यक्षाल- 
लम्बनयोरन्तरेण यता मोत्नस्थित्यधेनाडिकाश्च स्फटा भवन्तीत्येः ॥ विमद्‌†- 
धकालानयनमाह । * 
भाण सूयग्रहणमें सूये रौर चन्द्रमा कै विम्ब के योगां कषे वं ते 
दमाः के वित्तेपवगं को घटावे। चन्दरग्रहश में चन्द्रमा फे तम विम्ब के 
योगाद्रु के वगे से केवल चन्द्र विक्षेपवगे को चटाघे। उससे जो सष बचे च- 
सका मूल निकालने से स्थित्यदु होगा । उक्तग्ल को ६० से गशनकर-गश- 
नफल को सूयं ओर चन्द्रमा को गति से अन्तर करने पर स्थित्यदुं नाडिका 
होगी । चन्द्रग्रहण मेवे ही फट होंगी । सूयग्रहण मे तो स्थित्यदु काल स- 
म्भृत से लम्बन कारं को जोड़ने पर स्फट होगी । मध्यकाल लम्बन ओर 
स्यं काल लम्बन से घटाकर जोड़ तो स्पशं स्यित्यद नाडिका स्फट होगी । 
भौर मोक्ष काल लम्बन शौर मध्यकाल लम्बन से चटाकर जोडने से मोक्ष 
त्यदु नाडिका स्फट होगी ॥ ४९॥ 
चन्द्रुव्यासाघानस्य वगितं यत्तमोमयार्धस्य। 
विक्षेपषृतिविहीनं तस्मान्बूटं विमद्धम्‌॥ ४९। 
च्रमद्रधिम्बाधेहीनं तमोबिम्बाधं यत्तस्य .वगपदत्तेपवगे धिशोण्थ्य यच्दि्ठं तं 
स्मान्मूल विमदाधं विमद साधनं भवति 1" तस्मात्‌ षष्टिध्नादर्भनदरो गत्यन्तर श 
विमदा पकालो नाहिकात्मको भवतीत्यथेः ॥ ग्रस्सरोषप्रमाशमाह । 


प्रायेभटीये > | ९३ 
भा०ः-चन्द्रनिम्बाटुः डीन तमोविम्बाहुं को जो उसके वर्म से चिक्तेप वग फो 
चटाकर बचे, स का मूल विमदोदु होता हे, उक्ष को विमदं साधन कहते 
है । उस कये ६० से गणनकर सये भ्रीर चन्द्रमा कौ गति से घटानेपर शष- 
फल विमदो नाडिका होगी ॥ ४२५ 
तमसो विष्कम्भाधं शरिविष्कम्भाधवजिंततमपोहय। 
'विक्षेपाद्यच्छेषं न गृह्यते तच्छा हुस्य ५४३ ॥ 

, चन्द्रविम्बाधें तमोबिम्बाधेद्िशोध्य शिष्टं वित्तेपाद्विणोष्येत्‌ । तस्र घ- 
रुद्धषं तस्चल्यश्चन्द्रस्य भागस्तमसा न गृद्धते। शेषलिप्ठासमानलिप्ा न गृद्धन्ते। 
त्यथः ॥ तात्कालिकमग्रासपरिज्ञानमःह्‌ । 

भा०-चन्द्रविम्बाद को तमोविम्बादह से घटाकर पफल को विक्षेप 
से चटावे जो बचे उसकं तल्य चन्द्रमा का भाग अन्धकार से ग्रसित नहीं होदा॥४३ 
` वक्षुपवगसाहतात्‌ स्थत्यधाद्षटवाजतान्मटम्‌। 


सम्पकाघाच्छछोध्यं रोषस्तावकाटको ग्रासः॥ ४४॥ 


(विक्तेपकृतियतादिष्टकालकोटयनस्थिल्य धको टेवगाद्यन्मूलं तत्‌ सम्पकाधक- 
तेविश्चोध्यम्‌ । तत्र यच्टधेषं तत्‌ तात्कालिकग्रासप्रमाणं भवति ॥ स्पशमोक्षादि 


भ्ञानमाह । # 
भा¢- विक्षेप वगं जोड़ा ह्र, इृष्टकाल कोठी से घटाकर स्थित्यदू कोटी के 
वगेसेमल कर उसे सम्पकोद्रुवगसे घटावे-शेषफल तात्कालिक ग्रास हौ गा ॥४४॥ 


मध्याहात्‌ क्रमगणितो ऽक्षो दृ्षिणतो ऽधविस्तरहूतो दिक्‌ 


स्थित्यधान्चाकेन्द्रौखिराशिसहिताय॒नात्‌ स्पशे ॥४५॥ 

| ( मध्याहात्‌ ऋमगुशितोऽक्तोऽ्ेविस्तर हतः । नतज्यया गुणितान्ञज्या त्रि- 
ज्यया भक्ता । तच्चापप्रमाणः दिग्भवति । ) आक्र्वलनं भवति । दक्षिणतो दि 
ग्म्याहात्‌ ( पूर्वभागे ) दक्षिणं वलनं भवति । [ दक्षिणतो दिक्‌ | प्रा्रुपाले 
रवेर्स्पचं दक्षिणवन्ननं भवतीत्यथः । पश्चात्कपाले उत्तरवलनम्‌ । (मध्याहू) 
दिग्भवति । चन्द्रस्य सथविपरीतं सवेत्र भवति । एतदक्लवलनं स्यत्यधाचच । 
स्थित्यधशब्देन तन्मूलभतो विक्षेप च्यते सूयेस्य र्फुटनतिश्च वलनं भवति । 
तस्य नतिषदिग्भवति स्पशे सोके च । चन्द्रग्रहे चन्दरविक्ेपो वलनं भवति । 

. # चुस्लक्षद्ूयेऽपि व्याख्यानं खण्डितम्‌ । तस्मात्प्रकाशिकाव्यार्यान मिह | 


लिकिवम्‌ । “.स्यत्यधेहेत्रनध्यप्रागतीतकालः । मध्य हारदूध्वरम्यकाल इ- 
कालः स्थित्यरध्ेत्रादिष्ट्ाल” इति पुस्तकद्रयेऽप्यवशिष्टं खरडवाक्यम्‌ । 





९४ गीतिकापादः ॥ 
तस्य विकषेषव्यर्णयात्‌ स्प मोक्षे च दिग्भवति। शरशैमद्रौखि शिसहितायनात्‌ 
पअयनशब्देनापक्रम उच्यते । भिराशिसहितादकाचन्द्राचच निष्पन्नोऽपक्रमोी 


तयोरकन्द्रौत्लनं भवति । स्पशे। इति ग्रहणे । इत्येवाथेतः। एतकायनंवलनम्‌ 
्रस्य दिक्त बिम्बस्य म॒रेऽयनवद्रवति । चन्द्रस्य स्पश्चऽयनवत्‌ मोक्तेऽयनव्यत्य 
यात्‌ । चन्द्राहूयत्ययेन सर्यायनवलनं दिग्भवति । अक्षवलनायनश्वापयोस्तल 


दिशोर्योगं कृत्वा भिन्नदिशोरन्तरं कृत्वा जी वामादाय सम्पक्षार्धन निहत्य त्रि 
ज्यया विभज्य लम्थे विन्तेपं संस्कुयोत्‌ । तत्‌ स्फटवलनं भवति । रदी बिम्ब 
स्थान्वशेनाह । 

भा०-( मध्यान्ह से क्रम गणित श्रक्षाटुं विस्तरत । पः 
गणित अत्तज्यासे त्रिज्या द्वारा भागदेकर भागल चाप परिमाणा दि 
होगी ) दक्षिण से मध्यान्ह में ( पवेकाल मे) दज्तिश वलन होता है । अथं 
पवे कपाल मे सयं फे स्पशं में दक्षिण वलन होता है । पश्चिम कपाल मेख 
वलन होता है। चन्द्रग्रहण श्रौर सयेग्रहण मे सवत्र उल्टा होता है। 
स्थित्यदरुं शब्द से उस का मलभत विज्ञेप कहा जाता रीर सयं „1 
स्फट नति वलन होता है। श्रीर स्पशं श्रौर मोक्ष मे उक्षे नति 
तुल्य होता 8 । शन्द्रग्रहण म चन्द्रविक्तेप वलन होता है । उत 
के चिक्तेप के व्यतिक्रम ( उलटा ) मे स्पशं श्रीर मोह मे दिशा 
होती है अयन शब्द से अपक्रम कहा जाता है, तीन राशि सहित सय 
रीर चन्द्रमा से निष्पन्न अपक्रम भी सयं ओर चन्द्रमा का वलन होता है। 
ग्रहश से. यह आयनवलन होता है। ईस को दिशा तोषिम्ब केमुखमे श्र 
यन के तल्य होगी । चन्द्र, ग्रहण के स्पशे मे अयन तर्य होगा । मोक्ष में 
यन के विपय्येय-से चन्द्रमा से व्यतिक्रम द्वारा सयं श्रायन वलन रोता है। 
आत्त वलन के दोनों चापे तल्यदिशाका योग्‌.कर श्रौर यदि भिन्न होती 
अन्तर कर चाप लेकर सम्पकाटुं से गुणन कर त्रिज्या से भाग दुवे, भागफल 
मे विक्षेप संस्कार करे तो बह म्फ्ट वलन होगा ॥ ४१ ॥ , 

्रग्रहणान्ते धूमः खण्डग्रहणे शशी भवति कृष्णः, 
सवंग्रासे कपिलस्स कृष्णतौम्रस्तमोमध्ये॥ ४६॥ 

प्रग्रहे प्रारम्भे । श्रन्ते मोक्षे समाप्तौ च । चन्द्रो धरो भवति । खरग 
इेऽ्धषिम्बे गृहीतप्राये कृष्सवणेः । सरव्रासे विमद्‌ जाते भषति कपिलः । सवं 
ग्रहणेऽपि तमोमध्यं प्रविशति सति कृष्खताच ( षसश्शशी भवति ) । न्द्र 
वद्कंस्यापि वं इति प्रकाशिकायामुक्षम्‌ ॥ सूय्ेगरहसेऽ्र्यमाग मह । 


भ्रायभटीये- ९१ 
भाऽः-चन्दरग्रहण के ्नारम्भ (स्पशे) श्रीर मोत्त में चन्द्रमा धसर वणं होता 
। हे । खणड ग्रहण मे अथात्‌ विम्ब के आधा भाग ग्रसित होने पर कृष्ण वशं 
हाता, सवग्रास में कपिलवशं होता, सवेग्रहण में भी. तमोमध्य प्रवेश करने 
पर क्रुष्ण एवं ताम्बे का साण्रंग होता है ॥ ४६॥ 
सूयेन्दुपरिधियोगे ऽकोषटमभागो भवत्यनादेभ्यः। 


भानोभासुरभावात्‌ सच्छतनुत्वान्च शरिपरिधेः ॥४०॥ 
सूयन्द्रौः परिथियोगे स्पशादावकषिम्बस्याष्टमभागो ग्रस्तोऽप्यनादेश्यः । 
दरष्टमशक्य शत्यथेः । तत्र हैतमादह भानोरिति । सयेस्यातिभासुरत्यात्‌ जलम- 
यस्य शशिनः परिधेरत्यच्डत्याच्च । आसन्बाकरर्िमक्निश्शशिपरिधेरचरुद्त्वं सम्भ- 
यति । श्रष्टमभागायि के ग्रस्ते तेनाष्टमाशेन सह ग्रस्तभाग उपलभ्यते ॥ एषं 
स्वशा खप्रतिपादितग्रहगत्यादेदरंकसंवादात्‌ स्फटत्वमाह । 
भा-सय्यग्रहण मे सय्यं शरीर चन्द्रमा फी परिधि योगे सय्ये के अष्टमभःग 
ग्रस्त सय्ये का नहीं दीख, पडता! इस का कार यह है फि सय्ये फे श्रत्यन्त 
प्रकाश पौर जलसय चन्द्रमा की परिधि. की स्वकुढता होने से । क्योकि सयं 
के किरण निकट होने से चन्द्रमा की परिधि की स्वर्कता का सम्भव होता 
हे इ कारण अष्टम भाग से रयिक ग्रस्त भागक्ी उपलब्थि होती है ॥४०॥ 
क्षितिरवियोगाद्धिनह्ृद्रवी दुयोगात्‌ प्रसाधितश्रगदुः। 
शरिताराग्रहयोगात्तधेव ताराग्रहास्सवे ॥४८॥ 
इह तन्त्र उदितोऽकौ भरवियोगात्‌ प्रसाधितः! स्फट इति करिपितः । 
यथा पूवोपरसूत्रामे रवेरूद यास्तमयाच्च गोलान्तगसोऽकं इति करप्यते । दक्षिणो 
त्रगतिनिवृद्यायनगतिश्चेति च पूवापरसत्रगतशङ्कू्ायया दक्षिशोत्तरगतश- 
हृरद्ायया च तात्कालाकससाध्यते। एवं बहुभिः -प्रारेः परोदयात्रोदितोऽक- 
प्स्फट बति कल्पितः । इत्यथः एवं प्रकाशिकायामुदितम्‌ । एतेः प्रकारभेद्स्सा- 
धनाके एव सिध्येत्‌ नतु दूगानीतः । ्रयनचलनश्च प्रतिकालं भिन्नं युक्ता 
भृत्परिज्ञानन्च्‌ गणिताकोदेव भवति+# ॥ शासनस्य समूलमाहं । 
भा०-पूवोपर रेखा के आगे सूय्ये का उद्य होने से गोलान्तगत 
पू ल ती पन को जातो) र दि उर गति लषति 


न 
नममक न 


+ श्रत; परं कतिचित्खरिडितवाक्याक्यानि पस्तकद्रये दूश्यन्ते । तदयथा । 
रलः केचिदेवमाहुः"। कृततिकादितारकाणां शाख्ोदितेः -- - वांशंश्च तासामु 
एयलग्ने मध्यलग्नमसवलप्र्च॒ सस्यगक्तौत्वा पुनरकंस्याधोस्तमये घटिकायन्त्रं 
ईंस्थाप्य तेन कृिकादीनां -- द्येन कालेन विशं 


९ गीलिकापाद्‌ः ॥ 
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द्वार “अयन ” होता है। पूवापर शङ्द्ाया मे एवं दक्षिणौ त्तर शडङाया 
द्वारा ताल्कालिक सूय्ये सिट होता हि। एवं बहुत प्रकार से परीता किया 
श्रा स्फ्ट स्ये होता हि ॥ ४८ ॥ 

सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्रतं देवताग्रसादेनं। 


सञज्ञानोत्तमरलं मया निमगंसमतिनावा ॥ ४९ ॥ 
सदसञक्ञानरत्रवतो जउ्योतिश्शाखाख्यसमृद्रात्‌ स्वमतिनावा न 
नावमाशूढेन मया तन्मध्यं प्रविष्य तत्र निमग्नं सरक्ञानाख्यमुत्तमरतरं देवला- 
यार्स्वयंभवः प्रसादेन सम्यगुदुध॒तम्‌ । स्वयंभवोदिष्टाथप्रकाशनमेव मया कृत- 
मित्य्ैः। संक्ति्त्वश्चु्न सिध्यति ॥ अथो पसंहरति । 
भा०-उयोतिष्‌ शाख रूपौ समुद्र मे अपनी बद्धिरूपी नौका पर सवारः 
होकर समद्र में निमग्न होब्रह्माकी कृष से सदुन्नानरूप रत्र को में ने (जा 
य्यैभट) बाहर किया रथात्‌ प्रकाशित किया ॥ ४९ 
ञआययभटीयं नान्मा पूवं स्वायम्भुवं सदा सद्यत्‌ । 
सुक्ृतायुषोः प्रणाशं कुरुते प्रतिकञ्जुकं यो ऽस्य+ ॥ ५० ॥ 
पूवेमादिकाले यज्ज्योतिश्शाखं वेद्‌ारसमुह्ध॒त्य ग्रन्थेन लोके प्रकाशित- 
मासीत्‌ सदा सवेदा सद्भतं तदेव मया नास्नायेभदीयमिति तन्त्र प्रकाशितम्‌ । 
अस्य शाखस्य यः प्रतिकश्चुकं कुरूते । दोषोत्पादनेन तिरस्करणमित्यथेः। 
तस्य खुकृतायुषोः प्रणाशस्स्यात्‌ ॥ । 
परमादीश्वराख्येन कृतेयं भटदौोपिका । 
प्रदीप्यतां छदा ज्योतिश्शास्रज्ञानां हद्‌ालये ॥ 
` इति भहर्द्िपिकायां गोलपाद्‌ः । 
| इत्यार्यभटीयं समाप्रम्‌ । 
भा०-आ्रादि काल मे जिस ज्योतिषशाख्र को वेद से निकालकर लोकम 


प्रचार दिया मया-उसी ज्योतिः शास्र को रथोत्‌ वेदिक ज्योतिष्‌ शाख को, 
ञे मे (आय्येभट) आय्येभटीय तन्त्र ” नार. से प्रकाशित किया हि । इस. शासं 


नजो कोई व्यक्ति मिष्यादौष दिखला कर इस का तिरस्कार करेगा-उर कै 
सुकृत, प॒रय वा यश रीर श्रायु का नूाश (होगा ॥ ५०॥ 
__ . __ श्राय्येभटौय ज्योतिषूशास पूरा इजा! ___ „~ आय्य भटीय ज्योतिषशाख पूरा हा । 


भ्र तिकशचक्षो योऽस्य । इति पठनीयस्‌ । दौपिक्ाव्याख्याया व्याकरणविरदसवात्‌ 


गीतैमीय न्यायशाख सभाप्युसानवाद-- मूल्य २) 


वेद्‌, उपवेदुशओ्रीरवेदकेष्ः श्रो के रक्षा हमारे ऋषियों ने-श्च 
उपाद्ध. स्वहूप- ङः दशोन शाख रघेहैं । एन देनो (अपभे २ तरीके पर) 
िदोक्त सत्य सनातन धमे को यक्ति तथा प्रमाोंक्ते बडेर नास्तिको क्ष 
आक्षेपो का-उत्तर दृकर-हमारे वेदोक्त ध्म की रक्षा कियी गयी ह। दन 
रः दनो मे से षव सेञअधथिकहसारे गौतम ऋषि ने चार्वाक, सौध, आहेत, 
#न आदि मतों का अकाटच उत्तर दिया है। शस दुशेन मे एक बही चिल- 
तणता.हे फि इस का ठीक र समफ लने पर, शानां वा बहस की रीति 
बब मालम हो जाती है जीर चाहे केसा भी प्रचल नास्तिकक्योंन हो इस 
गात्र के जानने वाले के सामने नहीं ठहर सकता । दस न्यायव्दाषफो 
"तक, मन्तिक या 1.01 कहते है । गौतम सनि कृत्‌ १३० सत्रों पर वात्स्या- 
यन मुनिकृत्‌ संस्कृत भाष्य का- त्यम सरलमाषान्‌वाद्‌, स्थान रपर उपयक्त 
टिप्पणी द्यी गयौ है) भ्रौर यदह प्रति र्दे शद प्रतियोंसे मिला कर 
यन्त शरद दापो गये । इसमें एक रौर 1वरशेषता हैक शसकौ 
भभिकामे आस्तिक श्रौर नास्तिक दशनो पर यक्ति श्रीर प्रमाणो द्वारा 
विचार लिखा गया हि प्रदः दैशतों का परस्र विरोधाभास-रेभ्रमको 
हूर किया गयाहे । रथात्‌ छः दशन का-+सुख्य "एक वेदोक्त सत्यथमे दी रक्षा 
कररना-उदटप्य हि यह बात य॒क्ति, प्रमाण से सिह कियी गयी है। 


 क्षामतेदीय-गोभिलगृह्यसृत्र सटीक सानुवाद्‌ रए; , 
वेद के शिक्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, न्द्‌, पीर ज्योतिष इन! छ 
शङ्खो मं से “कल्प” नामक अङ्क वेद्‌ के हस्त स्वरूप हिं । अर्थात्‌ वेद्‌का जो 
।'घान उटश्य-श्रेयस्कर कमेकाण्ड की प्रवृत्ति कराने भे- हि उसी का प्रतिपादक 
दयक्षत्र हे । चारो वेदों को भिन्न रशाखा होने से.प्रत्येक शाखां के भिन्न र 
ध है । यह गोभिल गृद्यसश्र- सामवेद कौ कौद्ममो शाखा का-गोभिल- 
नप्रणील-स्माप्तेकमं कौ पटुति स्वह हि । इस ग्रन्थ" मे प्रथम सत्र 
। प्रस्येक सत्र पर संस्कृब्रटीका, श्रावप्यकोय स्थानोंमे टिप्पणी श्रौर 
भाधानादि संस्कारों मे जिन वेद्‌ मन्प्रों के पठ्नेकी भ्रावग्यकता पडती है 
पुरे २ मन्त्र संस्कृत टीका में रक्सेगये हँ । रर भमिका में वेद्‌, 
, सश्र, गोत्र, प्रवर, रादि पर अत्यन्त उपयोगी विचार किया गया है। 
न्द्र धिकने फागज पर नये टाप मे अत्यन्त श्रहु इया है। 
सिद्धान्त भाषाटीका ओर बृहदुभूमिका सहित मू० २) 
यह ग्रन्थ-सिद्ुान्त ज्योतिष फे , उपलठ्ध ग्रन्थो में सब प्राचीन सवं 
मार्य है! भारलवष में ज्योतिष के श्रनुसार दद्याद आदि वनने तथा 
शितं छादि सिदान्त ज्योतिष कै विषय सम्बन्धी विवाद होने पर-दृसी 










मन्थ का प्रसारय माना जाता ३) आज तक इस श्रमृल्य ज्योतिष के ऊपर 
एेसा ्रपूवं विचार नही किया रयाय दत कनी भूमिक्षाके १५० पृष्ठो 
प्रायः संस्कृत उयौतिष, अङ्करेजी आदि ज्योतिष, कद्‌, ब्राद्छस्दिं पस्तैफो से 
भारतवर्षौवय ज्योत्तिषशाख् का गौरव सिह क्षिया गया है । केषल इसयृक्र द्वी 
पस्तक के पदुने से चिना गरू प्रायः ज्योतिष के। विषयों का क्नाता हो सकता रै च 
पिडलसन्र सटीक सानवाद्‌ । मूल्य ९॥) 
वेदायै ससभने कं लिये-छन्दोग्रन्थ की भी आवश्यकता हे स्यान २ 
मे छन्दो विशेष का विधान रै, इसी कारण गायत्रो उष्णिक, पनन. दसी, 
पंक्ति, तिष्ट प. जगती, शन स्त छन्दो का वणेन तथा मगण, यगश आदि 
न्द्‌ सम्बन्धा वेदिक तथा लौकिक इन्दं का वरेन है। विना खन्द भान के 
घेद्‌ पटना दोष लिखा है तथा विना छन्द्‌ ज्ञान के मन्त्रों क्षा भ्रयमभी ठोक$य 
समभ मे नहीं आ सकलाः क्योकि विना षष्गु केवद्‌ का तात्पये समना 
पआहोपरुषिकामान्र ई । यद्यपि श्रुतयोध, कृत्त रत्नाकर आदि भौ छन्दो ग्न्य 
है परन्तु-उन मे वैदिक ङन्दों काकुद भौ वसेन नहीं है अतएव हम ने बर 
परिश्रनसे-ञद्‌केढःश्रङ्गोमेसे पिद्गलकृत्‌ इन्द्सृत्र पर हसलायुधकृत्‌ दृति 
सहित फा श्रति उपयोगी सरल भाषानवाद क्षिया है । उत्तम चिषे कामश 
पर अस्यन्त शु पा है, 
नीचे दिखे पस्तक शीघ्र छपेगे । 
९--सुद्रान्तशिरोमणि--पं भास्कराचा्ये कृत्‌ ज्योतिष षा भ्र 
(गोलाघ्याय) संस्कृत टीका श्रीर भाषानवाद्‌ एषं पयक्ष-चित्र सहित भः र्‌ 
| प्-सचन्न भारतवर्षीय प्राचीन भूगोल । 


माम ही से समभ जाष्ये-वारमोकोय तथा महाभारत आदि फै सनः 
के देशो कौ स्थिति का--चित्र, रावण, वालि, वथा भगवान्‌ रामचन्द्र जी ः 
राज्यके भिन्नररगद्‌ कर नक्शा छापा जावेगा र्‌) | 


-सवेदशनसंग्रह-माध्वाचारय्रत्‌्--जिस में ९६ दशेन 
श्रीर जिस में आस्तिक नास्तिक, दशेनों फा सिद्रान्त लिखा है । संस्कृत भ्रौ 
भाषानुवाद्‌ सहित श्रौर भूमिका मे सघ दशनो पर गढ़ विचार तथा-जङ्करे 
मे भी प्रत्येक दशंन का खलासा लिखा गया मश्ये-२॥) 

इस मे नीचे लिखे दशेन है ; इन का अलग र दामं इस प्रकार ४ 
९ चाबोक £), बौदु >), घ्राहेत ।), रामामज ।) पुशेप्र् ॐ), पाशचपरस =»), श 
दशन >), म्रत्यभिक्नान >), रसेश्छर =). न्याय क), वैरोषिक =), मीमांसा ८ 
पाणिनीय =); सांख्य >), पातज्ञुल !) ओर शाङ्करद्शन॥) है । | 

पता-उदयनारायणसिंह--शाखप्रकाश ' कार्याय 
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५, ॥॥|॥॥ 








